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समपंण 


प्रपनी स्नेहमयो स्वर्गाया मौसी को 
पुष्पस्मृति में सादर सर्मापत 
जिन्होंने “महाजनी सम्पता' के प्रति मेरे मन में सबसे पहले 
घोर भनास्था भर कर जीवन के तत्त्व को 
समभने के लिये प्रेरणा दी । 


शायर धम्पो मण्डो, है 
ली । रिदत्त शर्मा 
१०-१०-६९ हे 


लेखक क॑ विषय में 





श्री हरिदत्त शर्मा जून १६४४ में हरिद्वार से दिल्ली आये। एक 
काम छोड़कर भागे ये, दूसरे काम की तलाश में थे। मस्ती और आजादी 
से भरा हुमा दिल सरकारी चार दिवारी के बन्धन तोड़ चुका या। सद्‌ 
"४२-४३ में मैं साप्ताहिक 'नवयुय' का सहायक सम्पादक था। सम्पादक 
मेरे मित्र महावीर अधिकारी ये । अधिकारी जी की शर्मा जी से बचपन की 
दोस्ती थी । हरिद्वार से 'नवगुग” के लिये चह 'हरि हरिद्वारी' के माम से 
हास्परसपूर्णा 'संपादक की चिट्टियां' लिखा करते थे ! इसी सिलसिले में 
चर्चा छिड़ जाती भौर भधिकारी जो घंटों रस से मरे हुए संस्मरण सुनाते 
रहते । इस तरह मेरी भोर झर्मा जी की दोस्ती शुरू हुई, विना मिले ॥ 
पहली मुलाकात से पहले ही मैं उतके काफी नजदीक पहुँच छुका था) 
दिल्‍ली में कुछ समय इधर-उधर काम करने के वाद वह “नव भारत 
टाइम्स में झा गये | तबसे अब तक वह उस काम को बड़ी लगन से कर 
रहे हैं। 

ये पन्द्रह वर्ष हम दोनों के जीवन में, हमारे देश के जीवन में और 
सारे संसार के जोवन में बड़े महत्व के गुयरे हैं। इन महत्त्वपूर्ण वर्षों में 
हमने भी अपना-प्रपना योगदान किया है । राजनैतिक, साहित्यिक भौर 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में भ्पनी-प्रपनौ यपासंमव सेवाएँ भ्रपित की हैं। थी 
हरिदत्त शर्मा दिल्‍ली नगरपालिका की झंतिम अदृधि में स्वतन्त्र सदस्य 
ये । मेरा मार्य राजनीति का रहा तो उनका नागरिकता का । 


इस समय भी वह दिल्‍ली नगर निगम के स्वतम्त्र सदस्य हैं; झपने 
क्षेत्र की जवता में वहुत छोकद्निय हैं, बड़े प्रोजस्वी वक्ता हैं, सिद्धहर्स्त 
लेखक हैं, विचारक हैं ! यह कहने पर भी परिचय पूरा नहीं होता। 
हरिदत्त दर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कई प्रकार की धातुओं से मिले 
कर बना है, जिस पर लोहे का पानी चढा है, लेक्नि संधर्षों की पालिश 
से जो सोने की तरह दमक रहा है । उनके पारिवारिक ढु.खों की कहानी 
सुता कर मैं झ्ापका मने भारी नहीं करना चाहता । उन सब दुःखों को 
कल्पना कर लीजिये जो एक मध्यम श्रेणी के हिन्दू परिवार में हो सकते 
हैं । दार्मा जी वा पारिवारिक जीवन उन सबकी जीती जागती 
तस्वीर है। अपने ही नही दूसरे निकट सम्बन्धी परिवारों के दुःख भी 
अपना घर समभ कर उनके यहाँ चले श्राये। लेकिन क्‍या मजाल कि 
शर्मा जी के हसते हुए चेहरे पर घटा छा जाय । मिलने वाला मनोविज्ञान 
का कितना ही कटा पण्डित क्‍यों न हो, उसे कभी नही मालुम हो सका 
भ्रौर न शायद कभी हो सकेगा कि इन हँसते हुए झोठों के पीछे बेदना 
का कितना बडा समुद्र लहर रहा है। एक दुःख बाकी वचा घा--जवानी 
में विधुर होते का । वह भी तीन वर्ष हुए, था पहुँचा । मैं जबे 'निगमबो्ध 
जा रहा था,सोच रहा था: 'प्राज पहली बार हरिदत्त वी श्राँखी में भाव 
होंगे ।” लेकिन नही, वहाँ भी धोखा हुआ । झ्न्‍्य मित्र रो रहे थे पर 
हरिदत्त धान्त थे। सिर्फ हँंती नहीं थी, वाकी सब वही था । इस तस्वीर 
से उनका परिचय पूरा होता है । वह सुख मे सबको साभीदार बनाते हैं+ 
दुःख का किसी से जिक्र भी नही करते । इलाके के झौर जहां तहां के 
ग़रीब लोगों की जरूरतो को पूरा करते हैं, प्रगतिशील विचारों का प्रचार 
और साहित्य-साघना करते हैं, फिर परिवार को सम्हालते हैं भर सबसे 
ऊपर नये समाज की रचना में जितना हो सबता है, जिस प्रकार हो सकता 
है, योगदान करते हैं । साथ ही साथ अ्रजीविका के लिये प्रतिदित ८ घंटे 
काम करते हैं और काम भी देनिक पत्र का, जहाँ दिन झौर रात ब्यूटी 


करनी पड़ती है ! इसी प्रकार की जिन्दगियाँ हैं, जो आते वाले कर्ता 
की गंगा को लाने के लिये पहाड़ तोड़ रहो हैं । 

मैंने ह'रिदत जी को कभी राजनैतिक विचारों की दृष्टि से भरौकने की 
कोशिश नहीं की है । दुर्भाग्य से इस मामले में हमारा मतभेद है । मैं हैं 
गाँधीनेहरू का प्नुयागी, काँग्रेस मैच । उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा हैं-- 
स्वतस्त राजतीति का । फिर भी झायद हमारी मज्िल एक है, वरना 
इस पुस्तक के लिखने का काम वह नहीं उठाते ! मैंने दलगत राजनीति 
के बन्धनों को स्वीकार किया है । उनका मन नहीं मानता । 

आमतौर पर सभी शोपित वर्गों से भ्रौर खासतौर प२ कपड़ा मजदूरों 
में उनका धनिप्ठ सम्बन्ध रहा है, जिसका ग्रंकन उन्होंने 'यह बस्ती, यह्‌ 
लोग” उपन्यास में सफलतापूर्वेक क्रिया है। साम्यवादी विचारधारा का 
उन्होंने ग्रपने ऊपर खूब प्रभाव पड़ने दिया है, पर उसमें भी सार प्रहण 
कर लिया, बाकी छोड़ दिया । जिन दिनों “प्रजा” साप्ताहिक में वह नियमित 
रूप से लिखते थे, उनकी कलम की घुम थो। हम तोनों, मैं, हरिदत्त और 
महावीर प्रधिकारी, मिलकर वह पत्र चलाते ये। थी कन्हैयालाल जो 
“प्रभाकर' ने तो हमारा नाम्र ही 'त्रिमूतति! रख दिया था। आज वक्तने 
हमें श्रलनग-भ्रलग दिश्लाओं में घकेल दिया है, पर एक डोर है, जो चौवीसों 
घंटे हमें बाँधे रहतो है भौर वक्त की तेज से तेज घार भी उसे नहीं काट 
सकेगी । 

हेरिदत जी की जिन्दगी में मित्रों की कमी नहीं, मेरी जिन्दगी भी 
भरी पूरी है, पर आज भी बिना मिले हम पूरी तरह हँस नहीं पाते । 
१० दिसम्बर, १६५६ ब्रजमोहन 

दिल्ली महामंत्री 
दिल्‍ली प्रदेश काँग्रेस कमेटी 


समस्या और समाधान 


डा० दो० हे प्रार० बो० राव, उपकुलपति दिल्‍लो विश्वविद्यालय 


युद्बोत्तर-विश्द में नई पीढो की समस्या ऐसी है कि ज्पकी राष्ट्रीय 
सौभाएं तो क्या, विचार-घारा सम्बन्धी भी सीमाएं नहीं हैं ॥ मई पीढ़ी 
के बड़े वर्गों में भ्नुशासन-होनता का जो थोड़ा सा वातावरण फैला हुआ 
है, उसे “कुद्ध नवयुवकों” वी जो झभिव्यक्ति दी जाए रहो है, वह हमारे 
देश की भी स्थिति को एक तरह से ज्ञापित कर देती है। विशेष रूप 
से पिछले तोन वर्षों भे देश के विभिन्न भागों में मौर खाछतौर से उत्तरी 
भारत में छात्र जगत में अ्रनुशासनहीनता के अनेकानेक कर्म हमने देखें 
हैं। वस्तुतः हमारे लिए छात्रों में भनुशासनहीनता की समस्या देश को 
प्रति महत्वपूर्ण समस्या दन गई है 

धचरज को यात है, इस समस्या को समक-वूमकर इसका जो समा- 
घान दताया जाता है भौर तथ्यतः अधिकाँश मामलों में जो समाधात 
प्रयोग भे लाथा जाता है, वह रोग से भी बुरा हैं॥ दवाव, दंड और 
जोर जदर्देस्ती से भनुशासनहोनता दव तो सकती है, लेकिन इन से 
अनुशायनहीनता के कारण दूर नहों होंगे। इस सिलसिले में घुनियादो 
ठोर पर एक पृषक व्यवहार को, ऐसे व्यवहार की भ्रावध्यकता है जो 
मूलतः विवेक से भरी और स्तेह से पगी हो ) हमें यह देखना होगा कि 
हमारे देश में जिन नवयुवक झोर नवयुवतियों को झाजकुल इतनी चर्चा 
है, वे प्पने कारनामों के कारणों को चेतन झयवा अ्रचेतन रूपसे गम्भीरता 
के साथ उरूर महसूस करते हैं भौर जब तक हम इन कारणों को ने 
समझे, और ऐेसी विधियों से उनको दूर करने का यत्व मे करें जो 
युवभाव से गांधीवादी हैं, मुक्ते यह मय है कि हम इस समस्या को हल 
नहीं कर पायेंगे । 


इस पृष्ठभूमि में मैं इस प्रकाशन का स्वागत करता हूँ। नई होढ़ी 
से थ्री जवाहरलाल नेहरू जो वर्षों से कहते चले आ रहे हैं, इस प्रकांधन 
में उस तत्व को उभारा गया है। मेरा यह हृढ़ विश्वास है कि भारत में 
सबसे भ्रधिक सच्चाई और निष्टा से अनेक रूपों में ग्रांधीवाद पर अमल 
करने वाले झ्ञायद श्री जवाहर लाल नेहरू ही हैं | यह झच्टी दात हैं कि 
भारत के नवयुवको ग्रौर न्वयुवतियों के माम विश्येप रूप से समय-समय 
पर दिये गये श्री जवाहरलाल नेहरू के विविध भाषणों को लेखक ने एक 
जगह सम्पादित कर दिया है । इन भाषणों के पीछे जो भावना है उस 
पर प्रत्पेक भच से बार-बार दल दिया जाना चाहिये । 

राष्ट्रीय जीवन में नई पीढी को एक गम्भीर शक्ति के रूप में ग्रहण 
क्या जाता चाहिये । अ्रसदिग्ध रूप से नई पीढी में जो एक श्रादशशवाद है, 
उस पर बार-बार जोर दिये जाने को ग्रावश्यकता है, राष्ट्र-निर्माण मं 
रचनात्मक कार्य करने के लिए इस झादशवाद को सदा जगाया जानो 
चाहिये, नई पीढी ही राष्ट्र-निर्माण के रचनात्मक कार्प समुचित ढंग से कर 
सकती है । हाँ, इस भनुशासनहीदता की तह में जो ग्रम्भीरतर कारण हैं 
उन ईलिदपन छाप ऊणन ऊऋषदः जाई पीदी के केत्र ले ही किसी ओऔीडे से 
भी नहीं हो सकता । वर्तमान पीढ़ी के लोग विशेषकर बुजुर्ग, उमरती- 
पनपती नई पीदी के सामने जब संकुचितता भौर घोर भ्ननुशासनहीतता 
का प्रदेशंव करते हैं, तो यह स्वभाविक ही है कि नई पीढी पर उतका 
असर पड़े । ज़ाहिर है इसलिए, कैवल नई थीढ़ी से ही सम्बोधित न हा 
जाए, अपितु बुजुर्ग लोगो से श्रधिकर सम्बोधित होने की भ्रावश्यकता हैं। 
यही तक नही, विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब नवगरुवा 
वर्ग को बेकारी ओर भ्राधिक अनिश्चितता का सामना करना पडता है, 
तो उसमे दिराझा की भावता का पैदा हो जाना लाजमी है। ऐसी व्षिति 
में अनुशासनहोनता, भर श्रराजक्तापूरे व्यवहार की शोर उनका भ्रागानी 
से भ्रुक्वव हो सकता है / यहां पर हम फिर कहें कि जवतक देडईा/ की 


आधिक प्रगति बहुत वैड्ी से और बहुत बड़े तौर पर नहीं होती तो समूचे 
छात्र जगत से भनुशासन झोर व्यवस्था को झाशा करना कठिन है । 

इतना सब कुछ कह चुकने के बाद भी, एक विकट ग्रश्व झेप रह 
जाता है, इस प्रश्न का सम्बन्ध छात्र-जगत से ही है; यह प्रश्व अववा 
समस्‍या है छात्रों का भादर्शदाद । इसी भादर्शवाद के अनुसन्धान, पोषण, 
स्पापित्द झौर निर्माण की भ्रावश्यकता है; भौर यह काम तब तक नहीं 
हो सकता, जब तक कि कोई ऐसा ध्येय ने हो, जिसकी धोर मह भादरशे- 
बाद प्रपने को प्रवृत कर सके । मेरी सम्मति में इस ग्रन्य में श्री जवाहर 
सात नेहरू के ऐसे भाषण हैं जो इस ध्येय गौर मन्तव्य को निश्चित रूप 
से नई थीढ़ी के सामने प्रस्तुत करते हैं, झौर यदि छात्र-जगत में ये भाषण 
स्यापक रूप से अध्ययन और मनन का विषय बने तो मुझे इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है कि दे छात्रों को प्रच्चन्त कितु साथ हो सशक्त आदशें- 
घादी भावनाप्रों को हढ़ करने में सहायक होंगे॥ भारतीय छात्रों की 
ग्रादर्शवादी निष्ठा यदि एक वार जागृत होकर उस मन्तेव्य की घोर लग 
जाए, जो गाँधी जी के हृदय को बड़ी प्रिय थी, यानि कि भारत के दरिद् 
नारायण के साथ एक रूर हो जाना शौर उसकी सेवा में लग जाना, तो 
मुझे सन्देह नहीं कि हम विकास के उस युग में भा जाएंगे जिसमें छात्र 
भहिले की भाँति प्रग्मिम पंक्ति में होगे ! 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 

दिल्ली ८ 
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नेहरू का विद्यार्थी जीवन 


विद्या ददाति विनय॑ ,विनयाद्याति परात्रताम । 
पात्रत्वाद्दनमाप्नोति घनाड़म॑ ततः , सुखम ॥ 


घिचा से दिनय, विनय से सम्मान को पात्रता, इस,पात्रता से ,धन, 
बन से धर्म झोर फिर सुख मिलता है । 


ये गुण भारत के ज्वलंततम नेता थी जवाहरलाल नेहरू में हैं । 
विद्यार्थी जीवन के पूर्ण होने भोर भारत में लौटने तक उनमें विनय 
का भभाव था, पर राष्ट्रीय झांदोलन के तोद्तम संघर्पों मौर गाँधी जो 
के साप्मिष्य से विनय भावना उनमें भा गई भौर वह मानव जीवन की 
पूर्णता की भोर भग्रसर होने लगे ! 


ने० झौर न० पी० २ 


४ -*“““मैंते भ्रपनी भ्रात्मकथा जो लिखी, वह भारतीय संग्राम 
के संदर्भ से अपना स्थान पा लेने का एक प्रयास था! वस्तुतः बहू 
पुस्तक मेरे अपने बारे मे न होकर भारत मे स्वतत्॒ता संग्राम के वारे 
में अधिक थी ।” 

“--जवाहरलाल नेहरू 

श्री जवाहरलाल नेहरू मे मई दिल्‍ली में भन्तविश्वविधालय युवर्क * 

समारोह मे २३ भकतूवर सभ्‌ १६५५ को भाषण करते हुए उक्त शब्द 
कहे थे । वास्तव में श्री जवाहरलाल नेहरू का जो लेखन-कार्य हुम्ना है, 
वह उनका अपने कर्म क्षेत्र को सुनिश्चित कर लेने की दृष्टि से है। किसी 
भी भ्रश्छे सावंजनिक कायंकर्ता भ्रयवा नेता के लिए यह बड़ा झ्रावश्यक है 
कि वह लिखकर सोचे भोर इस तरह सोचे कि वतंमान राष्ट्रीय तथा 
प्रन्तर्राष्टरीय परिस्थितियों मे उसका भ्रपना कार्य किस श्लेणी मे पाता है। 
प्रात्मपरिष्कार का यह सुन्दर ढंग है । इस सिलसिले में एक उद्ब शायर 
का एक कौल याद श्ाता है ; 

मैं श्रपने आप से, इन शायरों में फर्क करता हूँ, 

सखुन इनसे सवरता है सखुन से मैं संवरता हूँ ॥ 
श्री जवाहरलाल नेहरू इसी ढंग से भ्रपने जीवन भौर सावजनिक 

कर्म को सखुन में संदारते हुए चले भा रहे हैं भोर उनका जोवन सूरज 


“ह् 


की तरह जगभगा रहा है। ग्रात्मपरिष्कार के इस ढंग का ही यह परिणाम 
है कि वह प्रपने जीवन की झआसियीे सात तेक अप्रता सर्वेस्व भारतीय 
जनता की सेवा मे समपित करने के लिए हढ़द्ती हैं। स्‍भो कांग्रेस महा+ 
समिति के चण्डीगड अधिवेशन (ता० २६ सितम्बर १६५६) में उन्होंने 
फिर एक बार यह घोषणा की कि मैं भधिक से अधिक शक्ति के साथ 
देश सेवा करता रहेंगा । 

स्वतत्वता-संग्राम की पृष्ठ भूमि में अपनी जगह खोज लेते के यत्न में 
लिखी गई उनकी झपनो झात्मकथा से उनके विद्यार्थो जीवन की उनके 
अपने शब्दों में एक रूतक ले लेना पाठकों के लिए बड़ा समीचीन होगा । 
इससे वे नयी थीड़ो के नाम संदेशों, वक्‍्तव्यों, लेखों और भाषणों को 
अच्छे ढंग से समझ सक्तेगे । निम्न झब्दों में थी नेहरू का उतके अपने 
शब्दों में लन्दन में विद्यार्थी डीवन चित्रित हैः-- 

“मई के झखीर में हम लोग लन्दन पहुँचे ॥ डोवर से ट्रेन में जाते 
हुए रास्ते में सुशिमा मे जापाती उस-सेना की भारी विजय का समाचार 
पढ़ा । मेये छुशी का ठिकार। मे रहा ! दूसरे ही दिन डर्बी की घुडरीड़ 
थी। हम लोग उस्ते देखने यए | मुझे बाद है कि लन्‍्दन में आने के कुछ 
दिनों बाद ही एम० ए० अन्सारी (डाक्टर भन्सारी) से मेरी भेंट हुई । 
उन दिनों वह एक चत्त भौर होशियार नौजवान थे । उन्होंने वहाँ 
के विद्यालयों में चमत्कारिक सफलता श्राप्त को यो । उन दिनों वह लन्दन 
के एक भम्पताल में हाउस सर्जन थे 

“हैरो में दाखिल होने के लिए मेरी उम्र वड़ो थो | क्योंकि में उन 
दिनों १५ दरस का था। इसलिए यह मेरो खुशविस्मती थो कि मे 
वहाँ जगह मिल यईं। मेरे परिवार के लोग पहले तो मररोप के दुछ 
देशों की यात्रा के लिए चले गए, झोर फिर वहाँ से कुद महीनों 
हिन्दृश्तान स्लोट गए । 

“इसमे पहले मैं अजनदों प्रादमियों में विलकुल झकेला कमी नहीं रहा 
था । इसलिए मुझे बहुत हो सूना-सूना मालूम पडता था झोौर घर की 





हु 


ऋषाए सठाठी थी । लेकिन यह हालत ज्यादा दिनों “तक नही रही । कुछ 
एंव तक मैं स्कूल की जिन्दगी में हिल-मिल गया झोर काम तया खेल-कूद 
तरभप्मशगुल रहने लगा | लेकिन मेरा पूरा मेल कभी नहीं बेश । हमेशा 
मिमिरे दिल में खयाल बना रहता कि मैं इन लोगों में से नही हे झौर्र दूसरे 
छलोग भी मेरी बावत यही खयाल करते होगे । कुछ हद तक मैं सबसे 
अलग प्रकेला ही रहा | लेकिन कुल मिलाकर मैं खेलों मे पूरा-पूरा हिस्सा 
फऋलेता था । खेलों में चमका-चमकाया तो कभी नही, लेकिन मेरा विश्वास 
+हैकि लोग यह मानते थे कि मैं खेल से पीछे हटने वाला भी नहीं था । 

* 5 “शुरू मे तो मुझे नीचे के दर्जे में भरती किया गया, क्योंकि मुझे 
#लेटिन कम झाती थी, लेकिन मुझे फौरन हो तरक्की मिल गई | गालिबन 
#कई थातों में, भौर खासकर भाम बातों की जानकारी मे, मैं भपनी उञ्र 

के लोगों से आगे था । इसमें शक नहीं कि मेरी दिलचस्पी के विषय 
आाअहुतेरे ये, भौर मैं भपने ज्यादातर सहपाठियों से ज्यादा किताबें भौर 

"क्ख़बोर पढता था । मुझे याद है कि मैने भपने पिता जी को लिखा था 

श्कक ग्रे लडके बड़े मट्ठे होते हैं, बयोकि वे खेलों के सिवा भौर किसी 

छविषय पर बात ही नहीं कर सकते । लेकिन इसमें मुझे प्रपवाद भी मिले 

! थे; स्रशेस तौर पर ऊपर के दर्जों में । , 

".. “ए#इर्लेण्ड के ग्राम चुनाव में मुझे बहुत दिलचस्पी थी । जहाँ तक मुझे 
आद हैं, यह इनाव १६०५ के प्रखीर में हुआ भोर उसमें लिबरलो की 
बडी भारी दोत हुई । १६०६ के शुरू में हमारे दर्जे के मास्टर ने हमसे 

#जयी सरकार को बाबत सवाल पूछे भौर मुझे यह देखकर बड़ा प्रचरज 

#हुँपा कि उस दरें मे मैं ही एक ऐसा लड़का था जो उठ विषय पर बहुत्त- 

*सी बार्ते!दता सका--थहाँ तक कि कंपवेल वैनरमेन के मंत्रिमंडल के 

शसद॑रस्पी के करीव-करीब पूरी फहरिस्त बता दी । 

“राजनीति के भलावा जिस दूसरे विषय में मुझे बहुत दिलचस्पी थी, 
+प्वह था) हेवाई जहाजों की चुरूआत ॥ बह जमाता राइट छदर्स भर संतोष 
4'डुमोंट का था । इनके बाद ही फौरन फरमान ब्लेयम भौर ब्लीरियोट 


र्स्ह 
भागे ) जौ में प्राकर हैरो से मैंने झपने पिता जी को लिखा था कि मैं” 
हफ्ते के भलीर में हृदाई जहाज द्वारा उड़कर आपसे हिन्दुस्तान में मिल 


॥ 

का दियों हैरो में चार या पाँच हिन्दुस्तानी लड़के पे । दूसरी जगह 
रहने बालों से मिलने का तो मुर्के बहुत ही कम मौका मिलता था, लेकिन 
हमारे अपने ही घर में, हैडमास्टर के यहाँ--महाराजा बड़ौदा के एक 
पुत्र हमारे साथ ये । वह मुझ से वहुत भागे थे । भोर क्रिकेट के भच्छे 
खिलाड़ी' होने की वजह से सोक-प्रिय ये । मेरे जाने के वाद फोरन ही 
वह वहाँ से चले गए ) पीछे महाराज कपूरपल्ा के बड़े लड़के परमजीत- 
[सह भागे, जो भाजकूल टीका साहव हैं, वहाँ उनका मेल बिल्कुल नहीं' 
मिला । बह दुस्ली रहते थे भोर दूसरे लड़कों से मिलते-जुलते नहीं थे $ 
लड़के भ्रक्सर उनका सया उनके तौर तरीकों का मजाक उड़ाया करते 
थे। इससे बहुत चिढ़ते थे शोर कभी-कभी उनको धमकी देते कि जब 
कभो तुम फ्पूरथला भाप्रोगे तब तुम्हें देख लूँगा । यह कहना बेकार है 
कि इस घुड़की का कोई भसर नहीं होता था । इससे पहले वे कुछ समय 
तक फ्राँस में रह ुके थे भ्रौर फ्रांसीसो भाषा में घाराप्रवाह बोल सकते 
ये | लेकिन ताज्जुद कौ वात तो यह थी कि पंग्रेजी स्कूलों में विदेशी 
भाषापों को सिखाने के तरीके कुछ ऐसे थे, कि फ़रान्सीसी भाषा के दर्जे 
में उनका यह ज्ञान उनके कुछ काम नहीं भाता था । 

/एक दिन एक प्रजीव घटना हुईं। भाघी रात को हाउस मास्टर 
साहब यकायक हमारे कमरों में घुस-धुस कर तलाशी लेने लगे । पीछे 
मालूम हुप्रा कि परमजीतर्सिह को सोने की मूठ को खूबसूरत छड़ी खो 
गई है। तलाशी में वह नहीं मिली | इसके दो भा तीन दिन वाद लाइस 
मैदान में ईटन भोर हैरो का मंच हुआ द्रौर उसके बाद फौरन ही बहू 
छड़ो उनके मकान,में रखो मिली । जाहिर है कि किसो साहव ने मैच में 
उससे काम्र लिया और उसके बाद उसे लौट! दिया । 

“हमारे छात्रावास तथा दूसरे छात्रावास्ों में थोड़े से यहदी हृदी भी थे ६ 


मों वे मजेमें दिला खरखशा रहते थे, लेकिन तह में उनके खिलाफ खयाल 
जरूर काम करता था कि ये लोग “बदमाश यहूदी” हैं भौर कुछ दित 
बाद ही, लगभय अनजाने, में भी यही सोचने लगा कि इनसे नफरत * 
करना ठीक ही है । लेकिन, दरभसल मेरे दिल मे यहूदियों के खिलाफ 
कभी कोई भाव न था। झौर भपने जीवन में यहूदियों में मुझे, कई भच्छे 
दोस्त मिले । 

” “धीरे-धीरे मैं हैरो का झादि हो गया झौर मुझे वहाँ भ्रच्छा लगने 
लगा । लेकिन न जाने कंसे मैं यह महसूस करने लगा कि झ्रव यहाँ मेरा 
काम नहीं चल सकता । विश्वविद्यालय मुझे ग्रपनी तरफ खीच रहा था। 
१६०६ भौर १६०७ में हिन्दुस्तान से जो खबरें थ्राती थीं, उनसे मैं 
अहुत वेचेन रहता था । भ्ग्नेज़ी भ्रखबारों में बहुत कम खबरें मिलती थीं, 
लेकिन जितनी मिलती थी, उनसे ही यह मावूम हो जाता था कि देश 
में बंगाल, पजाब और महाराष्ट्र में बड़ी-बडी बातें हो रही हैं । लाला 
लाजपतराय झौर सरदार भ्रजीतसिंह को देश-निकाला दिया गया था, 
बंगाल में हाहाकार-सा मचा मालूम पड़ता था। पूना से तिलक का माम 
बिजली की तरह चमकता यथा भोर स्वदेशी तथा बहिष्कार की भावाज्ञ 
गूँज रही थी । इन बातों से मेरे ऊपर भारी भसर पड़ा । लेकिन हैरो में 
एक भी शस्स ऐसा न थां, जिससे में इस बारे की बातें कर सकता। 
छुट्टियों में मैं अपने कुछ चचेरे भाइयों तथा दूसरे हिन्दुस्तानी दोस्तों से 
मिला श्रौर तभी मुझे अपने जी को हल्का करने का मौका मिला । 


“स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे एक इनाम जो मिला, वह्‌ 
जी० एम० ट्रंवेलियन की गैरीबाल्डी विषयक एक पुस्तक थी। इस 
पुस्तक में मेरा मन ऐसा लगा कि मैंने फ़ोरत ही इस माला की वाकी दो 
कितायें भी खरीद लीं ओर उसमे गेरीवाल्डी की पूरो कहानी बड़ी साव- 
घानी के साथ पढी। हिन्दुस्तान में भी इस तरह की घटनाओं की कैल्पना 
मेरे मन में उठने लगो। मैं भ्राजादी की बहादुराना लड़ाई के सपने देखने 
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लगा भौर मेरे मन में इटली भौर हिन्दुस्तान अजीब तरह से मिलछुल 
गये । इन खबालों के लिए हैरो कुछ छोटी भर तंग जगह मालूम देते 
लगी। भौर मैं विश्वविद्यालय के ज्यादा बड़े क्षेत्र में जाने की द्चच्छा 
करने लगा । इसी लिए मैंने पिता जी को इस बात के लिए राजी कर 
जिया भौर मैं हैरो में सिर दो बरस रह कर वहाँ से चला ग्या। यह 
दो बरस का समय वहाँ के निश्चित साघारण समय से वहुत कम था । 

"अद्यपि में हैरो से खुद अपनी मर्जी से जाना चाहता था, फिर भी 
मु यह अच्छी तरह याद है कि जच भलग होने का समय झाया तब 
मुझे बड़ा दुख हुम्रा, मेरी झोखों में झाँसू भा गए । मुझे वह अच्छी लगने 
लगी थी, भौर वहाँ से सदा के लिए भलग होने ने मेरे जीवन के एक 
प्रध्याय को समाप्त कर दिया। परन्तु फिर भो मुझे कभी-कभी यह 
खयाल भा जाता है कि हैरो छोड़ने पर मेरे मन में भ्रसली दुख कित्तना 
था | बया कुछ हद तक यह बाद न थी कि मैं इसलिए दुखी था,क्योंकि 
हैरो की परम्परा प्रौर उसके गीत के भ्रनुसार मुझे दुखी होना चाहिए 
था ? मैं भी इन परम्पराप्रों के प्रभाव से शपने को बचा नहीं सकता 
था, प्योकि उस स्थान के साथ भ्रपता मेल विठा सकने के खयाल से मैंने 
झबका विरोध कभी नहीं किया था । 


/१६०७ के पजतूवर के शुरू में मे केम्ब्रिज के ट्रिनटो कालेज में पहुँच 
गया । उस वक्त मेरी उम्र १७ वरस की या १८ बरस के नजदीक थी। 
मुझे इस वात से बेहद खुशी हुई कि भव मैं प्रन्डर ग्रेजुएट हूं, स्कूल के 
मुताबले में भुके यहां जो चाहूँ सो करने की काफी आजादी मिलेगी, 
मैं लड़कपत के वन्धनों से मुक्त हो यया और महमृस्त करने लगा कि 
प्रासिर मैं भो भव बड़ा होने का दावा कर सकता हूँ । मैं ऐँठ के साथ 
'केम्त्रिय के विशाल भवनों झौर उसकी तंग गलियों में चक्कर काटा 
करता था शौर यदि कोई जान-पहचान वाल्ला मिल जाता तो बहुत खुश 


होता ) 


“कम्त्रिज में तीन साल रहा । ये घीनों साल ध्ांतिपूर्वक बीते । इनमें 
किसी प्रकार के विष्न नहीं पड़े । तौनों साल घोरे-धीरे घीमी-घीमी बहने 
वाली कम नदी की तरह चले । ये साल बड़े ्राननद के थे ।_ इनमें बहुत 
से भित्र मिले, कुछ काम किया, कुछ खेले, और मानसिक क्षितिज धीरे- 
धीरे बढ़ता रहा । मैंने प्राकृतिक विज्ञान का ट्राइपस कोर्स लिपा। भेरे 
दिपय ये रसायन शास्त्र, भूगर्म क्षासत्र भौर वनस्पति शास्त्र । परन्तु मेरी 
दिलचस्पी इस्हीं दिपयों तक महदूद स थी । कौम्ब्िज या छुट्टियों में लन्दन 
में श्रथवा दूसरी जगहों में जो लोग मुझे मिले, उनमें से बहुत से विद्वत्ता- 
पू्॑क, ग्रन्थों के बारे में, साहित्य श्रोर इतिहास के बारे में, राजनीति भ्रौर 
श्र्थशास्त्र के बारे मे, बातचीत करते थे । पहले-पहल तो ये बढ़ी-चढ़ी 
बातें मुझे बहुत मुश्किल मालूम हुईं, परन्तु जब मैंने कुछ किताबें पढ़ीं, 
तब सब बातें समझने लगा। जिससे मैं भ्रन्त तक बातें करते हुए भी 
इन साधारण विषयों में से किसी के बारे में भपना धोर भप्रज्ञान जाहिर 
होने नही देता था ! हम लोग मीत्दो झौर ब्नाडि्शा की भूमिकाशों तथा 
लावेस डिकिस्सन की नई से नई पुस्तकों के बारे में बहस किया फरते 
थे। उन दिनों कैम्ब्रिज मे नीौत्शे की घृम थी । हम लोग भ्रपने को बड़ा 
ताकिक--चलता पुर्जा समभते थे भर स्त्री-पुरुष सम्बन्ध तथा सदाचार 
आदि विषयों पर बडे अधिकृत रूप से ज्ञान के साथ बात करते थे | 
श्रौर बातचीर्त के सिलछ्िले में ईवान ब्लाक, हैबलोक ऐलिस, क्राफ्ट 
एविंग, भ्रौर प्रोटो विनिगर, के नाम सेते जाते ये । हम लोग यह मह- 
सूस करते थे कि इन विषयों के सिद्धान्तों के बारे में हम कितना जातते 
हैं। विशेषज्ञों को छोड कर भ्रौर किसी को उससे .ज्यादा जानने को 
जरूरत नहीं है । 

“दास्‍्तव में हम बातें जरूर चढ-चंढकर मारते थे, लेकिन स्ट्री-पुए्प | 
के सम्बन्ध के बारे में हममें से ज्यादातर डरपोक ये प्रोर कम से कम मैं 
तो जरूर डर॒पोक था । मेरा इस विषय का ज्ञान कंम्दिज छोड़ने के बाद 
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भी, बहुत वरसों ठकू केवल सिद्धान्त तक ही सीमित रहा। ऐसा क्‍यों 
हुप्रा ? यह कहना कुछ कठिन है। हम में से झधिकाँश का स्त्रियों की 
और जोर का भारपण था, भौर मुझे इस दात में सल्देह भी है कि उनके 
सहवास में हममें से कोई दिस्तो प्रकार का पाप समम्छता था। भेरे मन 
में कोई घामिक रुकावट नहीं थी । हम लोग भाषस में कहा करते थे '' 
सत्री-पुय्पों के सम्बन्ध का न तो किसी सदाचार से सम्बन्ध है, न दुरा- 
चार से, वह तो इन भाचारों से परे है । यह सव होने पर भी एक प्रकार 
मिमक तथा इस सम्बन्ध में भामतौर पर जित तरीकों से काम लिया 
जाता था उतके प्रति मेरी भछसि ने मुझे इससे बचा रखा। इन दिनों 
मैं निदिचत रूप से एक मझवू लड़का था। धायद यह इसलिए हो कि मैं 
बचपन में भ्रकेला रहा था । 

“इन दिनों जीवन के प्रति मेरा भाम रस एक भस्पष्ट प्रकार के भोग- 
बाद का था, जो कुद पद तक युवावस्था के लिए स्वामाविक या झौर कुछ 
अंश तक झास्कर वाइल्ड भोर वाल्डर पेपर के प्रभाव के कारण था $ 
झानन्दानुभ॑व भोर भाराम की जिन्दगी को स्वाहिए को भोगवाइ जेसा 
बड़ा नाम देना है तो भासान भोर तबियत को झुश करने बाली वात, 
लेडिन मेरे मामले मे इसके पलावा कुछ झोर बात भी थी, बयोंकि 
खासतौर पर भाराम को जिन्दगी की तरफ रुज़ू न था। मेरी प्रकृति- 
धामिक नहीं यो, भोर घर्म के दपतकारी बन्धनों को मैं पसन्द भी नहीं 
करता था। इसलिए मेरे तिए यह स्वाभाविक या कि र्स किसी दूसरे 

* स्टेण्डडं की खोज करता । उन दिनों मैं सतह पर ही रहना पसन्द करता 
था, किसी मामले की गहराई तक नहीं जाता था, इसोलिए जीवन का 
सौन्दयंमय पहलू पुरे म्पील करता था। मैं चाहता या कि में सुयोग्यता 
के साथ जीवन यापन कहूँ । गंवारू ढंग से उसका उपमोग तो में नहीं 
करना घात्ता था, सेक्नि मेरा रुम्धन जोवन का सर्वोत्तम उपभोग करने 
झोर उसका पूर्ण तथा विविध घानन्द सेने वो झोर था। मैं जोवन बड़ 


उपभोग करता था, भोर इस बात से इंकार करता था कि मैं उसमें पाप 
को कोई बात व्यों सममू ? साथ ही खतरे भोर साहस के काम भी मुझे 
अपमी झोर भाकधित करते थे । झपने पिता जी की तरह मैं भी हर वक्त 
चुछ हद तक जुआरी था। पहले रुपये का झुझारी, स्‍ग्लोर फिर बड़ी-बड़ो 
बाजियों का, जीवन कौ बड़ी-वडी स्मस्याप्रों का॥ १६०७ तथा १६०८ 
मे हिन्दुस्तान की राजनीति मे उधल-पुथल मची हुई थी झौर मैं उसमें 
चीरता के साथ भाग लेना चाहता था। ऐसी अवस्था मे मैं तो झाराम 
की जिन्दगी बस्तर कर ही नही सकता था ) ये सब बातें मिलकर भोर 
कभी-कभी परस्पर विरोधी इच्छाएं मेरे मन मे भजीव सिचड़ी पाती, 
भवर सी पैदा कर देती । उन दिनों ये सब बातें भस्पष्ट तथा गोल-मोल 
थी । परन्तु इससे मैं उन दिलों परेशान था, बषोकि इनका फंसला 
करने का समय तो भभी बहुत दूरथा। तव तक--जीवन शारीरिक 
और मानसिक दोनों प्रकार का--जीवन झानन्दमय था। हमेशा नित 
नए क्षितिज दिखाई पडतेथे। इतने काम करने थे, इतनी चीजें 
देखनी थी, इतने नए क्षेत्रो की खोज करनी थी। जाड़े की ज्म्बी रातों 
में हम लोग झगरीठी के सहारे बेठ जाते भोर घीरे-घीरे इतमीनान के साथ 
रुत में झापस मे बातें तथा विचार विनिमय करते, उस समय तक जब 
तक अगीठी की भाग बुक कर हमे जाडे से कया कर विद्चौने पर भेज न 
देती थी । कभी-कभी वाद-वियाद में हमारी झावाज मामूली न॑ रहकर 
सेज हो जातो भोर हम लोग वहस की गरमा-यरमी से जोश में भा जाते 
थे । लेकिन यह सब कहने भर को था उन दिनो हम लोग जीवन की 
समस्याओं के साथ गम्भीरता के स्वांग करके खेलते थे। क्योकि उस ववत 
तक हमारे लिए वास्तवकि समस्याएं न हो पाई थी और हम लोग ससार 
के भमेलो के चक्कर मे नही फेस पाये थे । वे दिन महादुद्ध से पहले के, 
बीसदी धताब्दी के शुरू के दित थे । कुछ हो दिनों मे हमारा वह स्ंसार 
मिटने को था--इसलिए कि ऐसे दूसरे संसार को जगह मिले जो दुनियाँ 
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के युवकों के लिए मृत्यु भौर विनाश एवं पीड़ा दवा दिली रंज से भरा 
हुआ हो । लेकिन उत दितों यह झंखार भविष्य के परदे में छिपा हुआ 
था गौर हमे भपने चारों तरफ शक सुनिश्चित तथा उन्‍नतिज्नील व्यवस्था 
दिखाई देती थी जो उन लोगों के लिए, जो उसमें रह सकते थे, भानन्द- 
प्रद थी । 

“मैंने भोगवाद तया वैसे ही दूसरी झोर अन्य भ्रवेक भावनागरों की 
चर्चा को है, जिन्होंने उन दिनों मेरे ऊपर अपना असर डाला । लेकिन 
यह सोचना गलत होगा कि मैंने उन दिनों इन विययों पर भलीभांति 
साफ तौर पर विचार कर लिया था, या मैंने उनकी बाबत स्पप्टता 
निश्चित विचार करने की कोशिश करने की जरूरत भी समझी थी। वे 
तो कुछ प्रस्पष्ट तरंगें भात्र थीं जो मेरे मन में उठा करती थीं झोर 
जिस्होंने पपते इसी दोराम में अपना योड़ा या अधिक प्रभाव मेरे ऊपर 
पंक्रित कर दिया । इन वात़तों के ध्यान के बारे में में उन दिनों ऐसा परे- 
शान नहीं होता था । उन दिनों तो मेरी जिन्दगी काम भर विनोद से 
भरी हुई थी | सिर्फ एक चीजे ऐसी जरूर थी जिससे मैं कभी-कभी 
विचदधित हो जाता था ॥ वह थी हिन्दुस्तान की राजनैतिक कद्ममकश 
इंम्ब्रिज में जिन जितावों ने मेरे ऊपर राजनैतिक प्रभाव डाला उनमें मेरी- 
डिय टाउनमैंण्ड की “एशिया झोर यूरोप” (3७ बय्पे फ्पए्कछ] 
"मुख्य है । 

५१६०७ से कई साल तक हिन्दुस्तात बेचेनी भौर कप्टों से मानों 
उदलता रहा । १८५७ के गदर के बाद पहली मतंबा हिन्दुस्तान फिर 
सड़ने पर प्रामाशय हुमा था । वह विदेशी शासन के सामने चुपचाप सिर 
'ऊुशने को तैयार न था ) तिलक के कार्यकलाप भर कारावास की तथा 
भरविंद घोष की खबरों से झौर बंगाल को जनता जिस ढंग से विदेशी - 
यस्तुप्नों के बहिप्हार को पतिज्ाएँ ले रही थी, उनसे इंगलेण्ड में रहने बाले 
तमाम हिन्दुस्तानियों में खलदन्तो मच जातो थो | हम सब लोग बिना 


किसी श्रपवाद के तिलक दल या गरम दल के थे। हिन्दुस्तान में यह नया 
दल उन दिनों इन्हीं नामों से पुकारा जाता था । 

“कैम्ब्रिज में जो हिन्दुस्तानी रहते थे, उनको एक सोसाइटी थी । 
जिसका नाम था मजलिस । इस मजलिस में हम लोग पक्‍्सर राजनीतिक 
मामलों पर बहस करते थे, लेकिन ये बहसे कुछ हृद तक वेवजूद थीं # 
पालियामेंट की भथवा यूनिवर्सिटी-यूनियन की बहस की शेली तथा पभदाभों 
की नकल करने कौ जितनी कोशिश को जातो थी, उतनी विषय को 
सममने को नहों । मैं भक्सर मजलिस में जाया करता था, लेकिन तीन 
साल में मैं वहाँ शायद ही बोला होऊं। मैं प्रपती भिक्क भौर हिच- 
किचाहट को दूर नही कर सका । कालेज में “मग्पी भोर ह्टम्प” नाक 
की जो बाद-विवांद की सभा थी, उसमें भी मुझे उसी कठिनाई का 
सामना करता पडा । इस सभा में यह नियम था कि भगर फोई भेम्वर 
पूरी मियाद तक न बोले तो उसे जुर्माना देना पड़ता था । 

“मुझे यह याद है कि एडविन भाण्टेगु जो पीछे जाकर भारत मंत्री 
हो गये थे, अक्सर इस सभा मे श्राया करते थे । वह ट्रिनटी कालेज 
के पुराने विद्यार्थी थे और उन दिनों कैम्द्रिज क्री भोर से प्रालियामेंट के 
मेम्बर थे । पहले-पहल श्रद्धा की अर्वाचीन भाषा मैंने उन्ही से सुनी थी । 
जिस बात के बारे में तुम्हारी दुद्धि यह कहे कि वह सच नहीं हो सकती » 
उसमें विश्वास करना ही सच्ची श्रद्धा है। क्‍योंकि तुम्हारी तक छक्ति ने 
भी उसे पसन्द कर लिया तो फिर प्रंपश्रद्धा का सवाल ही नहीं रहता । 
विश्वविद्यालय के विज्ञानों के अध्ययन का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा 
झौर विज्ञान उन दिनो जिस तरह अपने सिद्धांतों गौर निश्चयों को ला+ 
कलाम सममता था, वैसा ही समझने लगा था । वयोंकि उन्नीसवी और 
बीसवीं सदी के शुरू के विज्ञान को झ्राजकल के विज्ञान के वखिलाफ 
अपने निर्णयों की वावत झौर संसार की बाबत वड़ा इतमीनान था। 

“मजलिस में और निजी बातचीत मे हिन्दुस्तान की राजनीति पर 
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बहस करते हुए हिन्दुस्तानी विद्यार्यी वड़ी गरम तथा उप्र भाषा काम में 
खाते थे यहाँ तक कि बंगाल में जो हिसाकारी कार्य शुरू होने लगे थे, 
उनकी भी तारीफ करते थे। लेकिन पीछे मैंने देखा कि यही लोग कुछ 
तो इष्डियन सिविल सर्विस के भेम्दर हुए, कुछ हाईकोर्ट के जज हुए, 
कुछ बड़े घीर गंभीर वकील, तथा ऐसे ही लोग बन गये । इन भाराम- 


गृह के झाग बबूलों में से विरलों ने हो पीछे जाकर हिन्दुस्तान के राज- 


नैतिक पान्दोलनों में कारगर हिस्सा लिया होगा । 


“हिन्दुस्तान के उन दिनों के कुछ नामी राजनीतमों ने कैस्ब्िज में 
हम लोगों के पास भाने की कृपा कौ थी । हम उनकी इज्जत तो करते 
थे, लेकिन हम उनसे इस तरह पेश भाते ये मानो हम उनसे बढ़े हैं । 
हम लोग महसूस करते ये कि हमारी शिक्षा-दीक्षा उनसे कहीं बढ़ी-चढ़ी 
थी, भौर हम चीज़ों को उनसे व्यापक रूप में देख सकते ये । जो लोग 
हमारे यहाँ भाये उनमें विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपतराय भौर गोपाल- * 
कृष्ण गोखले भी ये । विपिनचन्द्र पाल से हम भपने एक बैठने के कमरे 
में मित्रे, वहाँ हम सिफ एक द्जन के करोव ये । लेकिन उन्होंने इतनी 
जोर-जोर से बातें कीं, मानों वह दस हजार की सभा में भाषण दे रहे 
हों । उनकी स्‍भावाज इतनी भयानक यों कि में उनकी बात को अहुत ही 
कम समझ; सका । लाला जो ने हमसे भधिक विवेकपूर्ण ढंग से बातचीत 
की पोर उनकी बातों का मुझ पर बहुत भसर पड़ा । मैंने पिताजी को 
लिखा कि विपिनचन्द के मुकावले में मुझे लाला जी का भाषण भधिक 
अच्छा लगा। इससे यह बढ़े खुश हुए । क्योंकि उन दिनों उन्हें बंगाल के 
भाग-बबूला राजनीतिश अच्छे नहीं लगते थे । गोसले ने कंम्ब्रिज में एक 
सार्वजनिक सभा में भाषण किया उस भाषण की मुझे स्रिर्फ यही खास 
बात याद है कि भाषण के वाद भ्रब्दुलमजीद ख्वाजा ने एक सवाल पूछा 
था । हाल में खड़े होकर उन्होंने जो सवाल पूछता शुरू किया तो पूछते 
ही चले गये । यहाँ तक कि हममें से बहुों को यहो याद नहीं रहा कि 


सवाल छुरू किस तरह हुआ और वह किस सम्बन्ध में था । 

“हिन्दुस्तानियो मे हरदयाल का बड़ा नाम था | लेकिन बह मेरे 
कम्ब्रिज में पहुचने से कुछ समय पहले झादसफोर्ड में थे। अपने हैरो के 
दिनो में मैं उनसे लन्दन में एक या दो वार मिला था। 

०कुम्ब्रिज में मेरे समकालीनों में से कई ऐसे निकले, जिम्होने भागे न 
जाकर हिन्दुस्तान की काग्रेस की राजनीति में प्रमुख भाग लिया । जे० एम० 
मेन गुप्त मेरे कंम्ब्रिज पहुँचे के कुछ दिन वाद ही वहाँ से चले गये 
सैफुद्टदीन किचलु सेंयद महमूद झौर तसदुदुक ग्रहमद छ्षेरवानी कम-बढ़ 
मेरे समकालीन थे । एस० एम० सेलेमान भी, जो इन दिलों इलाहाबाद 
के हाईकोर्ट के चीफ-जस्टिस हैं, मेरे समय में कंम्व्रिज् मे थे । मेरे दूसरे 
समकालीनो में से कोई मिनिस्टर बना और कोई इण्डियन सिविल सर्विस 
का सदस्य बना ।/ 

“लदन में हम इयाम जी क्ष्णा वर्मा झोर झनेक इण्डिया हाउस की 
बाबत भी सुना करते थे । लेकिन न तो चह कभी मुझे मिले, भौर न मैं 
कभी उस हाउस में ही गया । कभी-कभी हमे उनका “”इण्डियन सोशला- 
जिस्ट” नाम का अखबार देखने को मिल जाता था बहुत दिनो बाद 
सब्‌ १६२६ मे श्याम जी मुझे जिनेवा में मिले थे । उनकी जेवें “इण्डियन 
सोशलाजिस्ट” की पुराठी कापियों से भरी पड़ो थी”! और वह प्राय: हर 
एक हिन्दुस्तानी के पास जाता था, ब्रिटिश सरकार का भेद्विया 
सममते थे । 

“लंदन में इण्डिया श्राकिस में मैंने विद्यायियो के लिये एक केसर 
खोला था । इसकी बावत तमाम हिन्दुस्तानी यही समभते थे कि यह 
हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों के भेद जानने का एक जाल है झ्ौर इनमें बहुत्त 
कुछ सचाई भी थी फिर भी यह वहूत से हिन्दुस्तानियों को बरदाइत 
करना पड़ता था, चाहे मन से हो या वेमन हो । क्योकि उसकी सिफ्रा- 
रिश्व के बिना किसी विश्वविद्यालय में दाखिल होता गैर मुमरित हो 


गया था। 

८हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति ने भेरे पिताजी को अधिक सक्रिय 
राजनीति वी झोर खीचे लिया था और मुझे इस बात से खुशी हुई थी 
हालाऊफि मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं था। यह स्वाभाविक था 
कि माइरेटों में शामिल हुए, व्‌योक्ति उनमें से बहुतों को वह जातते थे 
प्रौर उनमें से बहुत से वकालत में उनके साथी थे । उन्होंने अपने सूबे 
बी एक कान्फ़र नस का समापतित्व भी किया और बगाब तथा महाराष्ट्र 
के गरम देख वालों की तोन्म भ्रालोचना की थी। वह संप्रक्तप्रान्तीय 
बाग्रेस कमेटी के सभापति भी वन गए थे । १६०७ से जिस समय सूरत 
वांग्रेंस में गोल माल होवर बह भंग हुई झौर झन्त में सोलहों आना, 
माइरेन्टों को हो गई, उस समय वहाँ वहू उपस्थित थे ।” 


“सूरत के कुछ ही दिनो वाद एच०इब्ल्यू० नेठिन्सन कुछ समय तक 
इलाहाबाद में पिता जी के भतिथि ग्नकर रहे ) उन्होंने हिन्दुस्तान पर 
जो शिताब लिखी उसमें विता जी की वादत फल्प कि “वह मेहमानों 
वी खातिर तवांजो को छोड़कर और सब दातो में मा्रेट हैं ।” उनजा 

यह भन्‍्दाज वतई गलत था कि उनके पिता जी झपनी राजनीति 

को छोड़कर झोर छिसी बात में कभी माडरेट नहीं रहे । और उनकी 

प्रशृति ने घीरे-धीरे उनको बची-खुची.न रमी से भी भगा दिया । प्रचण्ड भावों 

प्रबल विकारों, घोर प्रभिमान और महती इच्छा झत्रित से सम्पन्न वहां 

” माडरेटों की जात से वह बहुत ही दूर थे । फिर भी १६०७ भौर १६५०८ 

में भोर कुछ साल बाद तक वेशक माडरेटों में भी माडरेट थे ! और गरम 

* दल के सख्त खिलाफ थे। हालांकि मेरा खयाल है कि वह तिलक की 
दारोफ करते ये 

“हेसा बयों था ? कानून भौर विधि विधान हो उनके बुनियादी पाये 
पे । सो उनके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह राजनीति को वकोल 
भोर विधानवादो को ६्टि से देखते | उनको स्पष्ट विचारणीलता मे उन्हें 


यह दिखाया कि कड़े झौर गरम झब्दों से तब तक होता जादा नही जब बक 
'कि इन शब्दों के मुताबिक काम न हो झौर उन्हें किसो कारए काम 
की कोई संभावना नजदोक में दिखाई नहीं देती थी उनकी यह नहीं 
आ_आलूम होता था कि विदेशियों के बहिष्कार के भन्दोलन हमें बहुत दूर 
सक लेजा सकेगे ) इसके भलावा इन भान्दोलनों को पुशत में वह धामिक 
राष्ट्रीय थी जो उनको प्रकृति के प्रतिकूल थी ॥ वह प्राचीन भारत के 
चुनरुद्धार की ओर भाशा मही लगाते थे । ऐसी बातों को न तो पह कुछ 
सममते ही थे न इनसे कोई उन्हें हमदर्दी ही थी । इसके झलावा बहुत से 
चुराने सामाजिक रीतिरिवाजों को, जात-पांत वगरा को, वह कतई ना 
पसन्द करते ये, भौर उन्हें उन्नति विरोधी समझते थे॥ उनकी दृष्टि 
अश्चिम की ओर थी । पाए्चात्य ढंगकी उन्नति की भोर उनका बहुत प्रधिक 
आकपेण था, भौर वह समझते ये कि वह ऐसी उन्नति हमारे देश में 
इंगलैण्ड के संसर्ग से ही भ्रा सकती है । १६०७ में हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता 
का जो पुनषत्यान हुप्रा वह सामिजक दंष्टि से जरूर पीछे घस्तीटने वाला 
* था । हिन्दुस्तान की नयी राष्ट्रीयता,धूर्व के दूसरे देशों की तरह, भवश्य ही 
चामिकता को लिए हुए थी। इस दृष्टि से माडरेटों का सामाजिक हृष्टि- 
कोण भ्रधिक उप्ृतिशील था। परन्तु वे तो चोटी के सिर्फ मुद्दी मर 
मनुष्य थे जितका झाम जनता से कोई सम्बन्ध न था ) वे समस्याप्रों पर 
अथंश्यास्त्र की हृष्टि से भधिक विचार नहीं करते थे, महज उम्त ऊपरी 
मध्यमवर्ग के लोगों के दृष्टिकोण से विचार करते थे जिसके वे प्रतिनिधि 
थे भ्रौर जो झपने विकास के लिए जयह चाहता था । वह जाति के बन्धनों 
को ढीला करने भ्ौर उन्नति को रोकने वाले पुराने सामाजिक रिवाजों 
को दूर करने के लिए छोटे-छोठे सामाजिक सुधारों की पेरवी करते थे । 


“माडरेटों के साथ भ्रपता भाग्य भिड़ाकर फ्ताजी ने म्ाक्रमक ढंग 
अस्त्यार किया । बंगाल भौर पूना के कुछ नेतामों को छोड़कर भ्रधिकांश 
गरम दल वाले नोजवान ये । और पिता जी को इस बात से बहुत चिढ 


ड्े३े 


थी कि ये कल के छोकरे झपते मत माफिफ काम करने को हिम्मत करते 
है । विरोध से वह अ्रघीर हो जाते थे, विरोध को सहन नही कर सकते 
थे, जिन लोगों को वह बेवकूफ समभते थे, उनको तो फूटी आँख भी नहीं 
देख सकते थे । भोर इसलिए वह जब कभी मौका मिलता उन पर हूंढ 
दड़ते थे । मेरा खयाल है कि कैम्ब्रिज छोड़ देने के वाद मेने उनका लेख 
पड़ा या, जो मुर्के बहुत बुरा मालूम हुआ था और मैंने उन्हें एक गुस्ता- 
खाना खत लिखा जिसमे मैंने यह भी ऋलकाया कि इसमे शक नही कि 
आपकी राजनैतिक वायंवाहियों से द्विटिश सरकार बहुत खुश होगी । 
यह एक ऐसी बात थी कि जिसे सुनकर बह आपे से वाहर हो सकते थे, 
और वह सचमुच नाराज हुए भी, उन्होंने करीव करीब यहाँ तक सोच 
जिया या कि मुझे फोरन इंगलैप्ड से वापस बुना लें । 


जब मैं कैम्दिज में रहता था तभी यह सवाल उठ खड़ा हुप्ा 
था कि मुर्के कौनसा करियर इनना चाहिये । कुछ समय के लिए इण्डियन 
सिंदिल सर्विस की बात भी सोची गई | उन दिनों उसमें एक खास झाक- 
चंस या । परन्तु घूकि न तो पिता जी ही उसके लिए बहुत उत्सुक थे 
और न मैं ही ! वह विचार छोड़ दिया गया। मेरा खयाल है कि इसका 
मुख्य कारण यह था कि उसके लिए भभी मेरी उम्र कम थी और अगर 
मैं उस इम्तिहान में वेठना चाहता तो मुझे भ्रपनी डिग्री लेने के बाद भी 
तीन चार साल और वहां ठहरना पड़ता । मैंने कैम्ब्रिज में जब झपनी 
डिग्री ली तंव मैं बोस बरस वा था झौर उन दिनों इप्डियन सिविल सत्रिस 
के लिए उम्र वी म्याद २२ बरस से लेकर २४ वरस तक थी। इम्तिहान 
में कामयाव होने पर इंगलेण्ड में एक साल और दविताना पड़ता है । मेरे 
दरिवार के लोग मेरे इंगलेण्ड में इतने दिनों तक रहने के कारण ऊब गए 
थे ग्रौर घाहते थे कि मैं जल्द ही घर लौट झाऊं। मेरे पिताजी पर एक 
बात वा झौर भी जोर पड़ा भौर वह यह बात घी कि झगर मैं भाई०सी ० 
एन० हो जाता तो मुझे घर से दूर-दूर जगहों में रहना पड़ता | पिता 


जी और मां दोनों ही यह चाहते थे कि इतने दिनों तक अलग रहने के 
बाद मैं उनके पास ही रहें । दस, पासा पुश्तेनी पेशे के यानी वकालत 
के पक्ष में पड़ा और मैं इमर टेम्पिल में भरती हो गया । 
“यह झजीब बात है कि राजनीति में गरम दल की झोर मुकाव 
बढ़ता जाने पर भी आई० सी० एस० में शामिल होने को भौर इस 
तरह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन मध्चीव का एक पुरजा बनने के 
खयाल को मैंने ऐसा बुरा नहीं समझा । आगे के सालों में इस तरह 
का खयाल मुझे बहुत त्याज्य मालूम होता 4 
४१६१ ०में अपनी डिग्री लेने के वाद मैं कैम्ब्रिज से चला गाया । ट्राइ 
पस के इम्तिहान में मुझे मामूली सफलता मिली, दूसरे दर्जे मे मैं सम्मान 
के साथ पास हुमा । श्रगले दो साल मैं लन्दन मे इधर-उघर घूमता रहा । 
मेरी कापूत की पढ़ाई मे बहुत समय नहीं लगता था और बैरिस्टरी के 
ए% के बाद एक दूसरे इम्तिहान मे मैं पास होता रहा । हां, उसमे न तो 
मुझे सम्मान मिला, न भ्रपमात । वाकी वक्त मैंने यो ही बिताया। कुछ 
झ्राम किताबें पढ़ी, फँबिधन और साम्यवादी विचारों की शोर एक अस्पष्ट 
आकर्षण हुआ झोर उन दिनो के राजनैतिक आन्दोलन मे भी दिलचस्पी 
ली ॥ भायरलंण्ड और स्त्रियों के मताधिकार के झान्दोलनों मे मेरी खास 
दिलचस्पी थी। मुझे यह भी याद है कि १६१० की गरमी में आायरलैप्ड 
गया तो सिनेफिन आन्दोलन की शुरूआत ने मुझे अपनी तरफ खीचा था । 

“इन्ही दिनो मुझे हैरो के पुराने दोस्तो के साथ रहने का मोका मिला 
और उनके साथ मेरी आदतें खर्चीली हो गई थीं। पिता जी मुझे खचे 
को काफी रुपया भेजते थे । लेकिन मैं भ्रक़्सर उससे भी ज्यादा खर्च 
कर डालता था। इसीलिए उन्हें मेरे बारे में बड़ी चिता हो गई थी, क्‍यों 
कि उन्हें अंदेशा था कि कही बुरे रास्ते तो नहीं पड़ गया हूँ । परन्तु मैं 
दरहकीकत ऐसी कोई खास बात नही कर रहा था। मैं तो सिर्फ, उन 
खुशहाल परन्तु कुछ हृ॒द तक खाली दिमाग अंग्रेजों की नकल कर रहा 


ड्शू 


था । जो “मेन धवाउट टाउन” कहलाते ये । यह कहना वेकार है कि इस 
उहं श्यहीन भाराम तलवी कौ जिन्दगी से मेरी किसो तरह की कोई 
ठरबकी नहीं हुई । मेरे पहले के हौंसले ठण्डे पड़ते लगे । और खाली एक 
चीज जो बढ़ रही थी वह था मेरा घमण्ड । 

“पुट्टियों में मैंने कभी-कभी यूरोप के जुदा-छुदा देशों को भी संर 
की । १६०६ की गरमी में जब काउन्ट जेपलिन “प्रपने नये हवाई 
जहाज में कौंसटेन्स फ्रील पर फ्रीडरिश शंफिन से उड़कर बलित आझाये 
हद मैं भ्ौर पिताजी दोनों वहीं थे । मेरा खयाल है कि यह उम्नकी सबसे 
पहली भोर लम्बी उड़ान थी इमलिये उस क्‍्रवसर पर बड़ी खुशी मनाई 
गई भौर खुद कंसर ने उसका स्वागत किया। बलिन के टंम्पिलौफ फील्ड 
में जो भीड़ इक्ट्टी हुई थी वह दस लाख से लेकर बीस लाख तक कूती 
गई थी । जेपलिन ठीक समय पर भाकर बड़ी वफादारी के साथ हमारे 
भास-पास चक्कर लगाने लगा । एडला होटल ने उस दिल प्रपने सब 
निवासियों को काउन्ट जेपलिन का एक-एक सुन्दर चित्र भेंट किया थार £ 
बह चित्र प्व तक मेरे पास है 

“कोई दो महीने बाद हमने पंरिस में वह हवाई जहाज देखा जो उस 
शहर पर पहले पहल उड़ा श्रोर जिसने एफिल टावर के चक्कर पहले 
पहल लगाए। मेरा ख्याल है कि उड़ाके का नाम काण्टे डिलैम्ब्ट था ॥ 
झठारह बरस बाद जब लिडचर्ग भ्रटलांटिक के उस पार से दमकते हुए 
हीर की तरह उड़कर पंरिस भाया तब भो मैं वहाँ था । 

“१६१० में कैम्थिज से भपनी डिग्री लेने के बाद जब में मा्वे सैर 
सपादे के लिए गया हुप्रा था तव मैं बाल-बाल वच गया। हम लोग 
पहाड़ी प्रदेश में पंदल धूम रहे ये । बुरी तरह षके हुए थे एक छोटे से 
होटल में भपने मुकाम पर पहुँचे और गरमी के मारे नहाने की इच्छा 
प्रदृट की । वहाँ ऐसी बात पहले किसी ने न सुनो थी। होटल में नहाने 
के लिए कोई इन्तजाम नथा। लेकिन हमको यह बता दिया गया कि 


३६ 


हम लोग पास को एक नदी में महा सकते हैं । भ्तः मेज की या मुँह 
पोद्दने की छोटी-छोटी तोलियाप्ों से जो होटल ने हमें उदारता-पुर्वक 
प्रदान की थीं, सुसज्जित होकर हममें से दो-एक मैं भौर एक नोजवान 
झंग्रेज, पड़ोस के हिम सरोवर से निकलती भौर दहाडती हुई तूफानी धारा 
में जा पहुंचे । मैं पानी मे घुस गया । बह गहरा तो न था लेकिन ठण्डा 
इतना था कि हाथ-पर जमे जाते थे। भौर उसकी जमीन बड़ी रपटीलो 
थी | मैं रपट कर गिर गया । वरफ की तरह ठप्डे पानी से मेरे हाथ 
पैर निर्जीव हो गए। मेरा शरीर भौर सारे भवयव सुन्न पड़ गए भोर मेरे 
पैर जम न सके । तूफानी घांय मुझे तेजी से बहाए ले जा रही थी, 
परन्तु भेरे अंग्रेज साथी ने किसी तरह बाहर निकाल कर मेरे साथ 
भागना छुरू किया और प्रंत मे मेरा पैर पकड़ने मे कामयाव होकर 
उसने मुझे बाहर खीच लिया । इसके बाद हमे यह मालूम हुआ कि हम 
कितने बड़े खतरे मे थे । क्योकि हमसे दो-तीन सौ गज की दूरी पर यह 
'पहाडी धारा एक विश्वाल चट्टान के नीचे गिरतो थी, जिसका जल भ्रपात 
उस जगह की एक दर्शनीय बात थी ॥ 

“१६१२ की गर्मी मे मैंने बेरिस्टरी प्राधथ कर ली और उसी साल 
शरद ऋतु मे कोई सात साल से ज्यादा इंगलेड में रहने के बाद भाखिर 
को हिन्दुस्तान लौट भाया । इस बीच छुट्टी के दिनों में दो बार मैं घर 
गया था। परन्तु भ्रब मैं हमेशा के लिये लोटा भौर मुझे भय है कि जब 
मैं बम्बई उतरा तो कुछ ऐसा भ्रभिमानी था कि मेरे क्र किये जाने वी 
अहुत कम गुजाइश थी।” 


क्रान्ति की पुकार 


बलैब्यं मास्म गमः पार्थ नंतत्वस्युपप्यते | 
क्षुद्र। हृदय दोवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 
अथवेत्वमि्म घम्य॑ संग्राम न करिप्यसि | 
ततः स्वघर्म कीति च॑ हित्वा पापमवाप्स्यसि धे 


हे भजु न, पुदषत्व से हटकर नपुसक न बनो, ऐसा करना तुम्हें 
शोभा नहीं देता । घतः हे परमतपरदी ! हृदय की कमझछोरी को दूर कर 
उठ। 

झोर यदि प्रुद्ध को प्रघना धर्म सानकर इसमें न लगोगे तो प्रपने 
घमे झोर कोत्ति को मप्ट करके पाप के भागों यनोगे। 


कृष्ण वी प्रेता युगीन यह भावना पंग्रेजी साम्राज्य-विरोधो भभि* 
यान में नेहरू में भवतरित हुई भौर उन्होंने भारत के युवा भडु नों को 
धर्म युद्ध के लिए सन्नहट हो जाने को पुकारा । 


“नवयुवक का काम है कि वह समाज में क्ाँति के गतिशील तत्व 
को प्रदान करे, जो कुछ ठुरा है उसके विरुद्ध झंडा उठाये और पुरानी 
जहनियत के लोगो को जो अ्रपनी जड़ता के भार से सामाजिक प्रगति 
और श्रांदोलन को रोकते हैं उन्हें ऐसा करने से रोबेः । 

--जवाहरलाल नेहरू 


हमारे चरित नायक श्री नेहरू इस देश्ष के सबसे भ्रधिक युवकप्रिय 
नेता हैं। श्राज बुद्यपे में मी वही नौजवानों की सबसे श्रधिक झपीस 
करते हैं। इसलिये ग्रन्य नेताशों के मुक्ावले मे उन्होंने ही सबसे ज्यादा 
अवयुवकों शौर छात्रों को सवोधित किया है। श्राजादी से पहले भौर 
श्राजादी के बाद दोनो कालों मे यही स्थिति रही है ! 

श्राजादी से पहले देझा में परतंत्रता के कारण नेहरू ने क्राति का 
शख्र फूंका और झाजादी के वाद नईननई राष्ट्रीय समस्याएँ छड़ी हो 
जाने से उन्होंने मवयुतकों को राष्ट्रीय कर्त्तव्यों और दायित्वों से परिचित 
कराया । 

आज्ादी से पहते उन्होंने देश के नवयुवकों से साम्राज्यवाद के 
शिकजों से राष्ट्र को भुक्त कराने के लिए न कंबल मामिक अपीलें कीं, 
बल्कि उन्हें जोश से भर कर लाखों की संख्या में संधर्षशील पल्टन की 
डाकल मे स्वतन्त्रता-संग्राम में ला खड़ा किया । देश का कोई ऐसा कोना 


रे 


न था, जहाँ नेहरू की क्रांतिकारी बाझी ने पंग्रेजियत के नशे में डूबे 
मारतीय नवयुवकों को देश भक्ति की भावनाओं से पूरित करऊे राष्ट्रीय 
झवनाप्रों का धग्रदूत न बना दिया हो । नेहरू नवयुवकों के लिये राज- 
मैतिक क्ाति के निशान वन गये थे । उनके एक-एक भाषण में विजली 
की कड़क थी, जिसे नौजवान सीने अपने में समोकर हँसते-हँसते मौत की 
रस्सी चूमने के लिये तैयार हो जाते ये / उनके ओ्रोठों पर हर वक्त यह 
भावना गाने के रूप में रहती थी : 
सरफ़रोशी वी तमन्ना भ्व हमारे दिल में है । 
देखना है जोर कितना चाडुएं कातित्न में है 

सर फिरे नौजवान स्कूलों शोर कालिजों से निकल आये थे, भौर 
अपने माँ-चाप के प्रौसुपों की चिता न करके स्वतंत्रत्ता-यज्ञ में भत्माहति 
देकर राष्ट्रीय ग्रांदोनन वी जोत को जगाये रखने के लिये देखेन थे । 
मौत जब फूल से भी भधिक सुन्दर लगने लगे भोर भादमी उसे हर समय 
प्रपने झोठों भोर कंठ से लगाये रखे, वह दृश्य मानवीय जीवन का सबसे 
प्यारा दृश्य होता है । भयंकरता में सुन्दरता का न केक्ल भनुमव करना 
बल्कि उसे भ्रपने जीवन का सबसे अधिक श्रगाइतम अंग थना लेना 
मनुप्प-जीवन वी सबस्ते बड़ो सिद्धि है। इस सिद्धि के सामने श्रेष्ठ सिद्धि 
भोर नव ऋद्धि विल्दुल हल्वी-एल्की नजर प्राती हैं। भोर यह पिद्धि 
प्य मये सूत से भरपूर नई उम्र के मुंह पर नये सूरत की लाई सी 
दीप्त हो जाये, तो वह ऐसी भनुपम छवि बनतो है जिसका वर्शन बड़े 
से बड़े बवि के लिये करना भी प्रसम्मव है, वहाँ तुलसी को यह चौपाई 
फ़िट होती है : गिया भनयत, नयन विनु वानी + 

वोजदान चेहरों पर सिद्धि की इस दीप्ति के लाने में नेहरू का 
झददंस्त हाथ है। गांधो की पुकार यद्दि देश की झात्मा वी पुकार वन 
गई थी, तो नेहरू को पुरार रण॒-भेरि वन गई थी। रण-मभेरि के बजते 
ही पते स्मगद्भण में मूरमाभों के सीने लहसते हुए समुद्र से भो भधिक 


शक 


जोशीले हो जाते है, उसी तरह नेहरू की पुकार पर हिंदुस्तान के नौजवान 
दिल काली मौत की छाया को झपने में समोकर काले भेसे पर सवार 
कुठारहस्त निर्मय यम के शयौरय्य॑-सौंदर्य से मंडित हो जाते थे । 
इस रण-भेरि की एक ध्वनि पूता में १२ दिसम्बर १६२८ को बम्बई 
प्रेसिडेंसी के युवक सम्मेलन में भी घुनाई दी थी। श्री नेहरू ने कहा था: 
“थदि तुम में से कोई यह विश्वास करता है कि हम सत्ताघारियों 
से भ्रधिकार मीठे तकों ओर बहसों से ले सकते हैं, तो मैं यही कह 
सकता हूँ कि तुमने म तो इतिहास भ्रच्छी तरह से पड़ा है और न 
भारत की हाल की घटनाओ पर अधिक ध्यान दिया है। हमारे 
सामने जो समस्या है, वह है दाकत को लड़कर जीतने की ॥ 
हम पझपनी कौंसिलो ्रौर असेम्वलियों मे देखते हैं कि वहां पर तक 
और वहस की वाहरी तडक-भडक होती है, भौर उस पर भी सरकारी 
प्रवत्ताओं का रवैया बहुधा भ्रपमानजनक और पअसझ्य होता है, पहाँ 
पर होने वाले बढिया भाषण, चाहे वे सख्त से सख्त शब्दों से भरपूर 
हों, सत्ता की कुर्सी पर कोई प्रभाव मही डालते । किन्तु भ्राप खेतों 
में और थाजारो मे जाझ्रो तो श्राप देखोगे कि जहाँ-जहाँ जनता झौर 
सरकार की इच्छाश्रों मे टक्कर है, वहाँ लोग बितने भी शाँत क्‍यों 
मे हों, सरकार जनता को बहस झौर दलील से नही समभाती, बल्कि 
बन्दूको के कुंदो, पुलिस के डडों, गोलियों और कभी-कभी फौजी 
कानुन से दवाती है । ऐसी परस्थिति मे वुनियादी तथ्य वन्दूक श्रौर 
डंडा होते हैं। सर्द लोहे झऔर सूखी लक्डी ( हृदयहीन ) के सामने 
श्रापके तक भर मीठी बहस कंसे काम करे ? भगर तुम (हृदयहीनों 
से) जीतना चाहते हो तो तुम्हें दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 
मुकाबले भे आने वाले बन्दूकों के कुंदों झोर डंडों से भी बड़े और 
शक्तिशाली तरीके अपनाने पडेये १ 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि श्री नेहरू का तत्कालीन असेम्दलियों 


ड्ह 


और कॉसिलों में यकीन नहीं रहा था । उनका यकीन तो क्‍या रहता, 
उनके विता श्री मोतीलाल नेहरू, जो झपने समय के बहुत बड़े विधान- 
बता थे, भो वैधानिक तरीकों से ऊब ग्रये थे। मद्यषि भ्रस्ेम्बली से 
१६२८ में साइमन कमीशन से सहयोग न करने का प्रस्ताव पास किया 
प्रौर उसके बाद ग्रसेम्वली के प्रेजोडेंट और सरकार के बीच एक संघर्ष 
भी हुआ, जिससे 'स्वराजिस्ट' प्रेजीडेंट विद्युल भाई पटेल सरकार की 
भ्राँखों में पूरी तरह खटकने लगे, किन्तु ऐसी जनप्रिय घटनायें कितनी 
थीं? जतता का ध्यान भप्तेम्बली की कारंवाई पर न जाकर बाहरी घट- 
नाप्रों पर ही रहता था । थ्री नेहरू ने 'मेरी कहानी में असेम्बलो की 
गति-हीनता की भच्छी चित्र-द्धवियाँ दी हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है: 
“फरस्ेम्बली, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, सुस्त भोर सोतो रहने वाली हो 
गई थी भोर उसकी बेलुत्फ़ वारंवाइयों में शायद ही कोई दिलचस्पी 
मेता हो । जब भगत्सिह झौर दी० के० दत्त ने दर्शकों की गैलरी से 
उस सभा भवन के फर्श पर दो बम फेंक दिये, तव एक दिन भटके की 
तरह एकाएक उसवी नींद खुली । किसी को सह्त चोट नहीं श्राई, भौर 
शायद बम इसी इरादे से फेंके गये थे, जेसा कि मुल्जिम ने वाद में बयान 
किया थां, कि शोर शोर खलबली पैदा की जाय, न कि कसी को चोट 
पहुंचाई जाय ) 

श्री नेहरू नौजवानों का घ्यात देश की दयनीय स्थिति की ओर 
झाइष्ट करना चाहते थे । उनका मंशा था कि नौजवान विदेशी शासन के 
पत्याचारों का डट कर मुकाबला करें भोर पुलिस को लाठियों और 
गोलियों को परास्त बर दें ॥ नेहरू की इस ललकार का तत्कालीन नई 
पीढ़ी पर भगर पड़ा भौर वह सड़कों एर इस नारे के साथ निकल प्राई ६ 

नहीं रखनो, नहों रखनी, 
डालिम सरकार, नहीं रखनी । 
पर यहाँ एक बात ओर साफ़ कर देती जरूरे है ! वह यह कि श्री: 


डर 


नेहरू श्रातंककारियों की गतिविधियों से सहमत न थे | वह जन-“प्रांदोलन 
के हक में थे, छुटपुट या संगठित घातंकवादी कारंबाइयाँ उन्हें पसन्द न 
थीं। साथ ही वह गाँधी जी के खादी प्रचार मा इसी तरह के सुधारात्मक 
आँदोलन को स्वतन्त्रता-आदोलन का महत्वपूर्ण भाग नहीं मानते थे। 
इस चीज़ का उन्होंने कई जगह उल्लेख किया है, पर गाँधी जी के पीछे 
देश की जनता का बहाव था, गाँधी का हर कार्यक्रम जन-समर्पित था, 
इसलिए उससे बचना कठिन था ! फिर बाद को नेहरू ने महसूस किया 
कि गाँधी के सुधारवादी लगने वाले कार्यक्रम क्रान्ति भावनाझों से भरपूर 
हैं। नेहरू ते समय श्राने पर नवयुवकों को यह बात समझमाई थी । 

श्री नेहरू नई पीढी के दिमाग में साम्राज्यवादी कालिमा का नक़शा 
चैठा कर उसे देश की राजनैतिक, सामाजिक भर आधिक भ्राज़ादी के 
लिये कटिवद्ध कर देना चाहते थे । वह चाहते थे कि नौजवान और छात्र 
'पहले देश को ग्राजादी के मतलव को सही तौर पर जान जायें झौर फिर 
विदेशी बन्धनों को काट डालें । इसीलिए उन्होने राष्ट्रीय एकता और 
राष्ट्रीय सस्कृति के स्वरूप को अच्छी तरह समझाया । 

अम्बई प्रेजिडेंसी नव-युवक सम्मेलन में जिस दौर मे मेहरू ने भाषण 
किया था, उस समय देश मे नरम भौर गरम दलो वी जवर्दस्त टकरा* 
हट थी। कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में पिता-दुत्र (मोतीलाल नेहरू 
और जवाहरलाल नेहरू) भे भी काफी तनाव हो गया था। मजदूर 
श्रांदोललन में भी प्रगतिश्नील तत्त्व, साम्राज्यवाद-- विरोधी तत्त्व, भी श्रागे 
बढ़ रहे थे । मरम दन से वहाँ भी टकराहट थी । यह साल मजदूरों के 
सघपों भोर हडतालों का साल था। मजदूर अपती झराधिक उन्नति के 
लिये बढते जा रहे थे। देश में नया जोश था। इसी प्ष्ठ-भूमि में श्री 
नेहरू ने नवयुवकों को क्रांति-पथ पर बढते जाने की पुकार दी । 

उन्होंने कहा “जनता की भ्रावाद़ ठभी उठेगी, जब कि तुम 
उनके सामने एक ऐसा आदर्श और एक ऐसा कार्यक्रम रखोगे जिससे 


डे 


उनकी भाषिक स्थिति सुघरे । भ्गर लक्ष्य संघर्ष भोर कुर्बानी करने 
के योग्य है, तो जनता की श्रावाड़ उठने के बाद कर्म की लहर 
शायगी ) 

“मेरे सूदे यू० पी० के गवर्नर ने अपने पूर्ववर्तियों वी १रम्परामों 
का पालन करते हुए भवध के तालुकेदारों को यह सलाह दी कि बे 
अपने दोस्तों का छुनाव बड़ी झवलमन्दी से करें। में भी झाप लोगों 
" मो हादिकता के साथ वही सलाह दूंगा, यह बात दूसरी है कि 
सुर्हारा धोौर'मेरा मित्र सम्बन्धी चयन गवर्नर हेली से विल्कुल 
जुदा होगा । भपने दोस्तों शोर साथियों को छुनते समय तुम्हें यह 
देखना होगा कि देश में कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं भोर कौन-कौन 
सी पार्टियाँ हैं; हिन्दुस्तान को भाजादी से किस-किस को फ़ायदा 
होगा भौर कौन वे हैं जो झाषके देश में द्विटिश शोपण से लाम 
डठाते हैं। इसमें से पहले तत्त्वों को इन लो झोर दूसरे तत्त्वों को 
खुश करने भयवा जीतने की कोशिश करने में प्रपना समय झौर शक्ति 
बेकार मत करो। सबसे ज्यादा देश की जनता--किसान और 
प्रोधोगिक मरदूर--के साथ मंत्री माव रखो भौर आजाद हिन्दुस्तान 
का भपने दिमाग में नवश्या बनाते वक्त इन्हीं की भाषा में सोचो । 
पोर यदि भाष ऐसा करते हैं तो भाप सुधारवाद के गढहों भोर 
दुच्चे समझोतों से खुद ब-खुद बच जायेंगे। तुम्हारी नाड़ी वास्त- 
विकता को पहचान कर चलेगो भोर तुम्हारा कार्यक्रम जनता की 
भावनाओं बने मंजूरी के साथ जोता जागता कार्यक्रम होगा 
भोर जनता के लिये स्‍घ्राड्ादी के मायने प्निवार्य रूप से अंग्रेजों के 
सया पअन्यों के झोषण का खातमा होंगे। इसझा मतलब यह हुआ 
डझि हिन्दुस्तान की झ्राडादो भौर हिन्दुस्तानी समाज का पूर्स निर्माण 
सामाजिक झोर भाषिक समानता के आधार पर होगा ।” 


"हिन्दुस्तान की भाजादी हम सभी को प्यारी है । किन्तु यहाँ 


पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें जीवन की सामान्य सुविधायें प्राप्त 
हैं और उन्हें श्रासानी से भोजन मिल जावा है । भ्राजादी की, हमारी 
श्राकांक्षा शरोर की भ्रपेज्षा मन से ग्रधिक सम्बन्धित है, यद्यपि हमारे 
शरीर भी भाजादी के अ्रभाव पते बहुधा पीड़ित रहते हैं ! हमारे देश 
के भ्रसख्य लोग भूख और धोरतम गरीबी, खाली पेट शोर नंगी 
कमर कां दृश्य उपस्थित करते हैं, उनके लिये आजादी एक बड़ी 
शारीरिक क्‍झ्ावश्यकता है। भ्राज्ञादी पाने का उनके लिये भतलव है 
खाना, कपड़ा और जोवन की साधारण सुविधायें | हिन्दुस्तान की 
सबसे झ्रचरज भरी शोर दर्द भरी चोज है उसकी गरीवी | यह गरीबी 
न परमात्मा की दी हुई है ओर न समाज की प्रतिवायय देन । यदि 
विदेशी हुकूमत भोर हमारे अपने श्रादमी भ्रच्छी चीज़ों को एक भोर 
न सरका कर भर जनता को उसके अपने भागों से वंचित न करे 
तो भारत मां के पास अपने तमाम बच्चों के लिये काफी सामग्री 
है। रस्कित ने कहा है, “गरीबी निर्धनों की स्वाभाविक हीनता 
ग्रथवा परमात्मा के भेद-भाव पूर्ण नियमो के कारण नहीं भाती, 
वह तो इसलिये झ्राती है कि दूसरे लोग गरीबों की जेबें काट लेते 
हैं ।! जव कुछ लोग घन का नियन्त्रण करते हैं, तो उससे प्रनेकों की 
न केवल खुशी छिनती है बल्कि लोगों के दिमाग पर एक ऐसा प्रसर 
हावी होता है कि वे भ्राजादी की चाहना ही छोड देते हैं। मानसिक 
दृष्टिकोण गरीबों झोर पीडितो को लगड़ा कर देता है झौर भाष 
लोगो को पराजयवाद कौ इस मनोवृति के खिलाफ लडना है । 
“अ्राप लोग हिन्दुस्तान के युवक आदोलनों के नेता रहे हैं 
और आपने एक मजबूत भौर जीता-जागता संगठन बनाया है ९ 
लेबिन एक थांत याद रखिये कि संगठन औौर संस्थार्यें मनुष्य के गति- 
हीत साधन हैं, उनमें उसी समय जीवन और स्पूर्ति भ्राती है जबकि 
वे बड़े-बडे भ्राद्शों और विचारों से प्रेरित होते हैं। अपने सामने” 


है. 


बड़े झ्लादर्श खखें भौर छोटे-छोटे सममभोतों से उन झादझों के घ्वजों 
को मत झुंकामों प्रपनी मजरें वहाँ डालो जहाँ खेत-खलिहानों में 
और बारखानों में लाखों लोग मेटनत कर रहे हैं मोर हिन्दुस्तान 
की सीमामो के पार भी अपनी हृष्टि पसारों जहाँ भाप जंसे ही 
दूमरे लोग झापवी समस्याझो से मिलते-डुलते मसलों का सामना कर 
रहे हैं। भपनी पुरानी भारत माँ की झाझाद के लिये काम करने 
वाले बेटी भौर वेटियों, राष्ट्रीय बनों; नौजवान रिपब्लिक के सदस्यों, 
अन्तरराष्ट्रीय बनो, तुम्हारी रिपब्लिक राज्य सीमाप्नों अयवा सीमान्‍्तों 
अ्रयवा जातोयों में यक्नीन नही करतो भोर संसार को झन्पाय से 
शुटबारा दिलाने के काम करती है। दहुत झरसा पहले एक फ्रांसीसी 
में बहा या, 'बढ़ेन्बड़े काम करने के लिये एक झादमी को इस तरह 
रहना चांहये कि जिस तरह से उसे सदा भमर रहना है । हममें 
से हर एक को मरना है, लेकिन जवानों मोत का ख्याल नहीं करतो ॥ 
जूद़ें भौर बुझुगें झपने जीवन को वचे-सुचे दन्द सालों के लिये काम 
करते हैं; नौजवान सद युगों के लिएे काम करते हैं । 

क्राति के लिये नेहरू का यह भाहान नारत की आज़ादी के 
झुद्ध का एकदम विगुल जैसा है 


सबलायें वनें 


सुथुपस्त॒ ग्रुरूनू कुरुप्रयसखो वृत्ति सपत्नो जने। 
भरत विप्रकृतापि रोपएणतया मास्म प्रतीपं गमः॥ 


भाग्येप्वनुत्सेकिनी । 
भान्त्येब॑गृहिणीपदं सुवतयोवामा: कुलस्यथाघयः ॥ 


साप्त-सघुर को सेवा करना, देवरानो जेठानो के प्रियससी का सा 
बर्ताव पति के प्रपराध पर भो रुध्ट होरूर उत्तके विरुद्ध न चलना, 
पपसे भाग्य का गये न करना ऐसा फरने से रिप्रियां गृहस्वासितों का पद 
धातो हैं, इसके दिश्द्ध चलने यालो झुल को स्याधिएंं शहतातों हैं । 


यह है मारो का परेलू रूप, थी नेहरू उसका देश वी झाडादी के 
लिये भावाहन करते हैं, उठके सदला दुर्गा रूप वी वामना करते हैं । 


भारत की महिलाए अपने पूर्ण ग्रधिक्रार आरतीय पुरुषो की उदारता 

से नही प्राप्त कर सकेंगी । उन्हें उन भ्रधिकारो के लिये लडना पड़ेगा 
और झपनी सफलता के लिये पुरुष वर्ग पर भ्रपनी इच्छा थोपनी पड़ेगी ।' 
-जवाहरल'ल नेहरू 


३१ मा १६२८ को जो श्री नेहरू मे प्रयाग के महिला विद्यापीठ 
के विशाल कमरे ( हॉल ) का शिलान्यास करते हुए कहां कि मेरी दिल- 
चस्पी महिलामो की शिक्षा और उनके अधिकारों में रहो है । 


श्री नेहरू ने श्रागे कहा कि भारत की वर्तेमान स्थित महि- 

लाझों की सामाजिक प्रतिष्ठा से आंकी जायगी भौर भारत के भावी 
स्थितिकी महिलाओ की परिस्थिति से जोची जायगी। किसी भी सामराज 
श्रथवा राष्ट्र की प्रगति का मापदण्ड उस समाज की महिलात्रों से 
जानी जाती है । प्राज हमारे समाज में जो महिलामो की दशा है, 
मैं उससे बहुत ज्यादा भसंतुष्ट हूँ ॥ हम सीता भौर सावित्री के बारे 
में बहुत कुछ सुनते हैं ॥ उनके नाम भारत में प्रतिष्ठत हैं भौर ऐसा 
होना ठीक भी है। किन्तु मेरी एक भावना है कि थे भूतकालीन प्रति 
ध्वनि घर्तमान कमियों को छुपाने के लिये भ्रौर हमें ग्राज के भारत 
ने० झौर न० पी० हे 


हि 


में महिलाझों की गिरावट के मूल कारण को जानने से रोकने के 
लिये की जाती हैं । 


हमारे चरितनायक ने यह वात बडी भावनात्मक दीलौ में 
कही कि यह कह दिया जाता है कि शादमी का काम रोटी कमाकर 
लाना है भ्रौर भरत का स्थान घर में है, उसका झाद्श तो एक पति« 
भ्ता पत्नी होना चाहिये, उससे अधिक नहीं । उसको मुख्य खुशी 
होशियारी से वच्छों का लालत-पालन और बड़ों की सेवा में होनी 
बाहिये ) मैं कहूँ कि नारियों की इस झिंदगी अथवा शिक्षासे मैं सहमत 
नहीं हूँ । इसके मायने कया हैं ? इसके अर्थ हैं कि नारी का केवल 
एक धंधा है भोर वह है हेबल विवाह का घंधा, और काम केवल 
यह रह जाता है कि हम उसे इस धपे के लिये प्रशिक्षित कर दें । इस 
घंघे मे भी उसकी घ्विति दूसरे दर्जे पर रह जाती है। वह अपने पति 
बी निष्ठावतती सहयोगिनी, भनुद्गरती ओर भाज्ञावारिणी घममपत्नी 
आदि है। क्या आपमे से किसी ने इनसन का “गुड़ियों का हार' 
पढ़ा है; भगर पढ़ा है तो भ्रापको “गृड़िया' झब्द नारी की इस परि- 
स्थिति के संदर्म में प्रच्छा लगेगा । 

प्रपने इस विचार पर बल देते हुए श्रीनेहरू ने श्रागे कहा कि 
भारत का भविष्य गुड़ियों भौर खिलौनों से नहीं वन सकता, 
भौर यदि भाप एक देश को भाघी श्रावादों दूसरो झाधी भावादी का 
सिलौना, या बोर, बना दो, तो भाष कंसे उन्नति करोगे ? इसलिये 
मैं कहता हूँ कि तुम्हें समस्या का सामना साहस के साथ करना 
चाहिये भोर बुराई की जड़ पर हमला करना चाहिये । हमारे यहाँ 
पर्दा एवं बाल विवाह की प्रयाएं हैं, तथा नेक दोनो में महिलाओं 
को प्रधिक्रार नहीं विये जाते हैं । दिल्ली भो देश में जाइये वहाँ 
झापको लडदझे तदा लड़ेझियों के चेहरों पर चमक मिलेगी, वहां के 
खड़के घोर लड़कियाँ सेल-दूद के काम तथा प्रन्य साधनों से सपने तन 


० २ 


मन का विकास करते हैं ! हमारे यहाँ उसी आयु के बच्चे पर्दे में 
रखे जाते हैं, करोव-करीव उन्हें कफ़स में, पिजड़े में बंद रखा जाता 
है, भोर बहुत बड़ी मात्रा मे उन्हें श्रा्मादी नही दो जाती है | उनको 
झादी उसी मौके पर कर दी जादी है, जबकि वे घारीरिक झौर 
बौद्धिक रूप से विकासावस्था में होते हैं मौर इस तरह उनकी शडिदगी 
खराब कर दी जाती है 

“यदि यह विद्यापीठ महिलाओ्रों की उन्नति का ब्रती है, तो उसे 
इन बुराइयो पर झाक़मण करना चाहिये । किन्तु मैं यहां उपस्थित 
महिलाों को बता दूं” कि कोई भी राष्ट्र, बे, जाति, देश दमनकारी 
की उदारता से अपनी कमियों से छुटकारा पा छुका है ? भारत उस 
समय तक आज़ाद नही होगा, जब॒ तक कि हम पग्रपतो ६च्दा उस 
पर लादने के योग्य न हो जायें, भोर भारतीय महिलाएं भपने पुरुषों 
को उदारता मात्र से अपने पूर्रा अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी । 
उन्हें उन भ्रधिकारों के लिये लड़ना पड़ेया भौर अपनी सफलता के 
लिये पुरुष दगे पर भपनी इच्छा लादनो पड़ेगी । 

“मैं ्राशा करता हूँ कि यह विद्यापीठ प्रात तथा देश में ऐसी 
महिलाएं भागे ला सकेगा, जो युग के अन्याय पूर्ण, जालिमाना सामा- 
जिक रिवाजों के प्रति विद्रोह भाव रखती हैं, मोर जो उन तमाम 
लोगो से लड़ेंगी, जो इस प्रगति का विरोध करती हैं भौर जो श्रेष्ठ से 
श्रेष्ठ पुरुषों के समान देश की सेनिक हैं ।” 
श्री नेहरू ने बंगाल छात्र कान्फ नस में भी छात्राप्रों के उदबोधन वी 

ललकार की थी । इस प्रकार की पुकार उन्होंने समय पर दी। उनका यह 
विद्रोही उद्बोधन उनके घरेलू वातावरण पर भी छाया हुमा था । कराची 
कांग्रेस के बाद नेहरू अपने परिवार के साथ लंका गये थे भर वहाँ के 
बाद वह हैदराबाद गये। उनके अपने शब्दों में एक मनोरंजक घटना इस 
घरह है, “हम हैदराबाद खासकर श्रीमती सरोजिनी नायडू झोर उनकी 


लड़कियों पद्चजा भौर लौलामरि से मिलने गये थे । जिन दिनों हम उनके 
यहाँ ठहरे हुए थे, एक बार मेरी पत्नी से मिलने के लिये कुद पर्दानशीन 
'त्रया उन्ही के मकान पर इउ्ट्ठा हो गईं और शायद कमला ने उनके 
सामने कोई भाषण दिया । उसका भाषश संमवतः पुरुषों के बनाये हुए 
दामूनों भौर रिवाजों के खिलाफ स्त्रियों के युद्ध के (जों उसका एक खास 
ध्यारा विषय था! बारे में था, भोर उसने स्त्रियों से कहा कि वे पुरुषों से 
बहुत न दवें । इसके दो या तीन हफ़्ते वाइ इसका एक बड़ा नतीजा 
निरला । एक परेशान हुए पति ने हैदराबाद से कमला को खत लिखा 
हि भापके यहाँ झाने के बाद से मेरी पत्नी का बर्ताव अजीद हो गया है । 
बह पहले वी तरह मेरी बात नही छुनती, न मेरी वात मानती है, बल्कि 
की बहस करती है प्रौर कभी-कभी सख्त झुस भो ग्रहत्यार कर लेतो 
। 

गाँधी जी जब लदन गोलमेज वास्करेंस में गये थे, इधर हिंदुस्तान में 
पिरफ़्वारियां हो रही थी । सारे हिंदुस्तान में घनेक संस्थाएं गैर-कानूनी 
घोषित पर दी गईं थीं। नेहरू ने भ्पने परिवार वी महिलाझ्रों का तत्त- 
बालीत चित्र इस तरह खींचा है : “टंबई में मेरी पत्नी बोमार पड़ी थी, 
शोर भंदोलन में हिस्सा न से सकने के कारण छट-पटा रही थी । मेरी 
भाता जी भौर दोनों बहने जोश-खरोश के साथ अशेलन में कूद पड़ी । मेरी 
दोनों बहनों को जल्दों ही एक-एक साल की सडा मिल गई भौर वे जेल 
पहुँच गई । नये भाने वालों के जरिये या हमें मिलने वाले स्पानीय साप्ता- 
हि पत्र द्वारा हमें कुछ भनोसी ख़बरें मिल जाया करती थी। जो कुधछ 
हो रहा था उप्तको हम ज्यादातर कत्पना कर लिया करते थे, क्योंकि 
शरवारी सेंसर की बड़ी ससतो थी, भौर समाचार पत्रों प्ौर समचार-एजें- 
प्ियों को भारी-भारी छुर्मानों वा डर हमेशा बना रहता था ॥ 

१६३२ के प्रारंभिक मद्दीनों में धंप्रेड झपने को प्रजातंत्रवादी भौर 
मप्रेस सो डिस्टेटर जतला कर तरह-तरह का प्रचार करने लगे थे। इस प्रचार 
पं ग्रौरतों को लेकर कांग्रेस को खूद बदनाम किया गया था । नेहरू क्के 


डाब्दों में, “न जाने कैसे सरकार को यह खयाल हो गया कि कांग्रेस जेलों 
को भौरतो से भर कर झपनी लड़ाई में उनका इस्तेमाल करना चाहती 
है। क्योकि काग्रेस वाले सममते होंगे कि भौरतों के साथ भच्छा बर्ताव 
किया जायया या उनको थोड़ी सजा दी जायगी । यह खयाल बिलकुल बे- 
जुनियाद था । ऐसा कोन है, जो यह चाहता हो कि हमारे घर की श्ौरतें 
जेलों में धकंली जायें ? मामूली तौर पर लड़कियों और झौरतों ने हमारी 
लड़ाई में क्रियात्मक भाग प्रपने पिताग्रों और भाइयो या पतियों की इच्छा 
के विष्दध ही लिया, किसी की हालत में उन्हें श्पने घर के मर्दों का पूरा 
सहयोग नहीं मिला। फिर भी सरकार ने यह तय क्या क्रि लंदी-लदी 
सजायें देकर और जेलो मे बुरा वर्ताव करके स्त्रियों को जेल जाने से रोका 
जाय । मेरी बहनो की गिरफ्तारी के दाद फौरन कुछ नौजदान लड़कियां, 
जिनमे से ज्यादा तर पन्द्रह या सोलह बरस की थी, इलाहाबाद में 
इस बात पर गौर करने के लिये इक्ट्टी हुईं ग्रव वया करना चाहिये । 
उन्हे कोई तजुर्वा तो था नहीं। हां, उनमे जोश भरा हुमा था और वे यह 
सनाह लेना चाहती थी कि हम क्या करें । लेकिन जबकि वे एक प्राई- 
बैट घर मे बैठी हुई बातें कर रही थीं, गिरफ्तार करली गईं और हरेक- 
को दो-दो साल की सख्त कद वी सड़ा दी गई। यह तो उन बदुतन्सी 
छोटी-छोटी घटनाओं में से एक थी जो उन दिनों रोज-ब-रोज हिंदुस्तान 
भर में हो रही थी | जिन नड़कियों व स्त्रियों को सजा मिली, उनमें से 
ज्यादातर को बहुत तकलीफ बरदाइत करनी पड़ीं । उन्हें मर्दों तक से 
भी ज्यादा तकतीफें भुगतनी पड़ी । यों मैंने ऐसी कई दुःखदाई मिसालें 
सुनीं, लेक्नि मीरा वहन ने वम्बई की एक जेल में प्यने तथा अपने साथी 
कैदी दूसरी सत्याग्रही स्त्रियों के साथ होने वाले व्यवह्वार का जो वर्णन 
किया, वह सब को सात करने वाला था 77 





इसी वर्ष ६ अ्रश्नंल से १३ श्रप्न ल तक चले रास्ट्रीय सप्ताह में इला- 
हाबाद में निकली एक महिला-जलूस में नेहरू की माता जी श्रीमती स्व- 


नतीजों की रत्ती भर परवा न करता । 
“घोरे-घीरे वह चंगी हो गईं भझौर जब वह दूसरे महीने बरेली जेल 
-में मुझसे मिलने झईं तव उनके सिर पर पट्टी बेंधी थी । लेकिन उन्हे 
इस वात की बडी भारी खुशी और गवे था कि वह भपने स्वयंसेवक 
लडके और लड़कियों के साथ बेंदो भौर लाठियों की मार खाने के विशेष 
लाभ से महरूम म रही ।” 
नेहरू द्वारा अकित इन छाब्द चित्रों मे उनकी माँ, बहिनों भौर पत्नी 
का ज्वलत स्वरूप भाया है । ऐसी माँ का बेटा, ऐसी बहितों को भाई 
भौर ऐसी पत्नी का पति नारी-दइसता के प्रतिविद्रोही भाववा ही रख 
सकता था। नेहरू-परिवार परस्पर प्रभावित होकर चला है, सबने एक 
दूसरे से ज़्यादा कुर्बानियां देने की कोशिशें की हैं। इसीलिए भारतीय 
आजादी की लड़ाई मे इस परिवार का माम शीर्ष पर झाता है। इसी 
परिवार की बेटी, जवाहर लाल नेहरू की ग्रात्मजा, इन्दिरा भ्ाज देश 
की सबसे बडी राजनैतिक संस्था झ्न. भा. काँग्रेस कमेटी की प्रध्यक्षा 
हैं। इसी परिषार की पुत्री श्री नेहरू की बहिन, श्रीमती विजयालक्ष्मी 
चंडित ग्रपने देश का सोवियत संघ भौर संयुक्त राज्य भ्रमरीका में कूट- 
नीनिक प्रतिनिधित्व करने के बाद भाज कल ब्रिटेन मे भारत की हाई- 
कमिश्नर हैं। वह संयूवत राष्ट्रसघकी प्रथम नारी भ्रध्यक्षा रह छुकी हैं । 
देश बी छात्राओं और नवयुवतियों के नाम नेहरू का क्राँति उद्वोधन 
“पर उपदेश कुशल बहुतेरे' जैसा नही रहा है ) वे उन लोगों में से रहें 
हैं, “जे झाचर्राह, ते नर न घनेरे ।” 
आजादी के बाद श्रो नेहरू ने जहाँ नारियों को कर्मक्षेत्र में रहने 
की सलाह दी है, वहाँ उन्हे माँ का स्वरूप को कायम रखने को भी कहां 
है । स्वतन्न राष्ट्र में यह विचार-परिवरतंन स्वाभाविक है ( ये विचार 
आगे “माँ का प्रशिक्षण नामक श्रष्याय में पढ़ियेया ) 


विचारों के अवत्तार 


न तच्छसमैन नागेन्द्रं: महयेने वदातिमि:] 

कार्य संसिदमम्पेति यथा बुद्धिया प्रसाधितस ॥ 

ने दरस्यों से, न हाथियों से, न घोड़ों से, न पंदल सेना से ही ऐसा 
छार्य मिद्ध होता है, जेसा हि बुद्धि से किया हुप्रा कार्य मिद्ध होता है । 


बुद्धि बततो है सइदियारों से, प्र इन विचारों को थो नेहरू ने 


छबवाएों को मंझा दी है । 


“आज के अवतार वे मह्दान विचार हैं, जिनसे दुनिया का सुधार 
होता है । श्ौर इस युग का विचार सामाजिक समानता है । श्राग्रो, 
हम इस विचार को सुनें भर दुनिया को बदलने झ्रौर उसे रहने 
की बेहतर जगह बनाने के लिए इस विचार के साधन बन जायें।” 

जवाहर लाल नेहरू-- 


२२ सिठम्बर १६२८ को कलकत्ता में श्रखिल वंग छात्र सम्मे- 
न हुप्ा । इसमें श्री नेहरू ने अ्रध्यक्ष पद से भाषण करते हुए 
नौजवानों को पुरानी वैचारिक ज जीरें तोड़कर एक मई दुनिया का 
तिर्माण करने के लिए कृत संकल्प हो जाने को कहां | 
हिन्दुस्तान के इतिहास में यह दोर विक्षोम का झौर उधल-पृधल 
का दौर था । मौजवानो और मजझदूरो में एक नई जाग पैदा हो गई थी 
पढ़े लिसे लोगों में समाजवादी विचार घारा की चर्चा होने लगी थी। 
सोवियत रूस का भारत के वातावरण पर प्रभाव पड़ रहा था । माकसे- 
वादी विचार धारा भारत में प्रपना भ्रसर जमाठी जा रही थी। उसके 
प्रमाव स्वरूप जमीदारी प्रथा भ्रौर सब प्रकार के सामंतदादी प्रभावों 
का धीरे-धीरे विरोध हो रहा घा। इस नई लहर का पुराने खयाल के 
लोग तेड़ी से विरोध करने लग गये थे। श्री नेहरू मे अपने संदभ में इस 
दौर का चित्र इस तरह खीचा है, “मेरा र्याल है कि १६२८ में मैं चार 


भ्र्फ 


पूर्ों की राजनैतिक काम्फेंसों का समाप्ति बना! ये सूद दक्षिशा में 
प्रत्नावार प्रौर उत्तर में पंजाब दिल्‍ली झौर संयुक्त प्रान्त थे। इसके झलावा 
बस्वई भोर दंगाल में मैं युइर-संघों भर विद्याथियों को कान्फ़ सों का सभा 
प्रति बना । वक्तन बवक्‍्तन्‌ मैं सयुतवशान्त के देहातमें भी गण भोर कभी- 
कमी वारखानों के मजदूरों की सभाम्रो में भी मैंने व्याख्यान दिये। मेरे 
अ्याख्यानों का सार तो हमेशा ज्याइतर एक ही रहता था । यद्यपि उमा 
खप मुकाम हालतों के मुताबिक बदल जाठा था, भौर जिन वातों पर मैं 
जोर देता या वे इस तरह की होती थी कि जिस किस्म के लोग समाप्रों 
में होते पे। हर जगह मैंने राजनैतिक झाजादी भौर समाजिक स्वाधीनता पर 
जोर दिया भर यह कहा कि राजनेतिक भाजादी समाजिक स्वांधीनता की 
मोदी है। यानि, भावषिक स्वाघीनता हासिल करने के लिए यह जखूरो 
है कि पहले राजनंतिक झाछादी हो । खास तौर से कांग्रेस के कार्य- 
कर्ताओरों भौर पढ़े-लिसे लोगों में मैं समाजदाद की विचारधारा फंलाना 
चाहता था । क्योकि ये लोग ही राष्ट्रीय स्‍ान्दोलन की भसली रीढ़ थे 
श्र यही निहायत संकुचित राष्ट्रीया की बात सोचा करते थे। इनके 
ब्यात्पानों में प्राचीन काल के गौरव पर बहुत जोर दिया जाता था| 
पौर इस दात पर भी कि विदेशी सरकार ने हमें वया-वया भौतिक शौर 
प्रध्यारिमिक हानियाँ पहुँचाई हैँ ॥ हमारे लोगों को धोर कष्ट सहने पढ़ 
रहे हैं; हमारे ऊपर दूसरों का राज्य रहना बड़ी बेइज्ब्तो की बात है; 
इसविए हयारी कौमो इज्डत यह चाहती है दि हम भ्राजाद हों भौर 
हमारे लिए झावश्यक है कि हम लोग मातृथ्ूमि दो बेदी पर प्रपती वलि 
दें। ये बातें मुपरिचित थी | हर हिन्दुस्तानी येः दिल में आवाज गूंज उठती 
यी। मेरे मत में भी राष्ट्रीय का यह भाव भड़क उठता था और मैं उस 
से गदगद हो जाता था, यद्यपि मैं हिन्दुस्तान के टी नहीं, कहीं के नो 
धुराने जमाने वा धन्धा प्रशंधक कभी नहीं रहा । सेत्रिन यदत्रि उनमें 
सच्चाई जरूर थी, फिर भी वार-वार इस्तेमार में माने की वजह से ये 
डांस शोर लचर होती जांठी थीं भौर उनको लगातार बार-दार दुहराते 
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रहने का नतीजा यह होता था कि हम अ्रपनी 'लड़ाई के सबसे ज्यादा 
जरूरी पहलुथों तथा दूसरे ससलों पर गोर नहीं कर थाते ये ॥ इन बातों 
से जोश जरूर झाता था, लेकिन उनसे विचारों को प्रोत्साहन नहीं 
मिलता था ।” 

नेहरू का मंशा यह था कि लोग भ्रपनी भूतकालीन श्रच्छी परम्पराश्रों 
को समर तो सही, समझ कर उन्हे आत्मसात्‌ भी करें पर हर समय 
उनकी रट लगायें, यह ठीक नहीं नवयुवकों को युग-सत्यों को पहचान 
कर धागे थढना चाहिये। और साहस के साथ समाज को भी प्रागे 
यढना चाहिये । नेहरू में इस सिलसिले में वड़ी कंसक थी, झौर इसी 
कमक में वे भ्रधिक से ग्रधिक काम करते । इस दोर में अपनी मानसिक 
स्थिति की चर्चा उन्होंने यों की है : 

“१६२६८ के पिदते छः महीनों में और १६२६ में मेरी गिरपतारी 
की चर्चा अक्सर होती थी। मुझे पता नहीं कि इस सिलसिले में अखबारों 
में जो कुछ छपता था उसके पीछे, और ऐसे दोस्तों को जो मालूम पडता था 
कि जिस बात को वे कहते हैं उसकी बावत प्रच्छी तरह जानते हैं, मुझे 
जो निजी चेतावनियां मिला करती थीं उनके पीछे भ्रसनलियत क्या थी। 
लेकिन इन चेतावनियों ने मेरे दिल में एक किस्म की श्रनिश्चितता पैदा 
कर दी, भोर मैं यह महसूस करने लगा कि मैं किसी वक्त गिरफ्तार हो 
कता हूँ। मुझे खास तौर पर दूसरी कोई चिन्ता न थी ; वर्योकि मैं 
यह जानता था कि भविष्य मे मेरे लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरी जिन्दगी 
रोजमर्रा के काप्तो की निश्चित जिन्दगी नही हो सकती । इसलिए में 
सोचता था कि मैं अनिश्चितता का भौर एकाएक होने वाले हेरफेरों का 
तथा जेल जाने वा जितनी जल्दो झादी हो जाऊँ उतना ही भ्रच्छा है ! 
झोर मेरा खयाल है कि कुल मिलाकर मैं इस सयाल का आदी होने में 
सफल हुप्ना | मेरे घरवालों ने भी इस खयाल के झादी होने में कामयावी 
ड्ाविल की, हालांकि जितनी कामयाबी मुक्के मिली उन्हे उससे बहुत कम 
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पमिली | इसलिये जब-जब मैं गिरफ्तार हुआ, तब-तब मुझे उसमें खास 
बात मालूम नहीं हुई । हाँ, झगर मैं एकाएक गिरफ्तार होने के खयाल 
वा प्रादी न होता तो ऐसा न होता इस तरह गिरफ्तारी की ख़बरों मे 
नुक्सान ही नुक्सात रे शा, फायदा भी था । उन्होंत मेरी रोजमरों की 
जिखी में कुछ जोश झोर तीखापन पेंदा कर दिया था। झ्राडादी का 
हर एक दिन वेशकीमत मालूम होने लगा, मानों वह दिन मुनाफे में मिला 
हो । सच वाक्या तो यह है कि १६९२८ झौर १६२ में में जो भर कर 
काम करता रहा भौर प्राखिर में मेरी गिरफ्तारी १६३० के अप्रैल में 
जाकर हुई। उसके बाद जेल से बाहर जो थोड़े-से दिन मैं ने कई बार 
दिताये उनमें भवास्तविकता की काफी मात्रा थी। मुझे ऐसा मावूम 
पढ़ता था कि मैं भपने ही घर में एक भजनवी हूं जो थोड़े दिनों के लिये 
'बहाँ प्राया हूँ । इसके भल्नादा मेरे हर काम में भ्रनिश्चिदता रहने लगीं, 
ब्योझि कोई भी यह नहीं कह सकता था कि मेरे लिये कल बया होने 
याला है यह भाशंका तो हर वक्त बनी रहती थी कौन जाने जेलमें वापस्त 
जानेका बुलावा कद भा जाय 7 
ये दोनों उद्धहरण श्री नेहरू को भ्रपनी प्रात्मक्था 'मेरी कहानी! के 
हैं। इनमे देश झौर नेहरू की मनः स्थिति का पता चलता है। जहाँ देश 
में घ्राजाद होने वी बेचनी पनप रही थी, वहाँ स्वयं श्री नेहरू देश को 
परस्तराप्ट्रोय परिस्यितियों की रोशनी में हिन्दुस्तान को भागे ले जाने के 
निये उतावले ये। इस उतादलेपन में एक स्पष्ट विचारधारा भो थी । नेहरू 
समाजवाद ह्रौर रिश्व थी निक्टता के सत्य को झपने सन शोर मस्तिष्क 
में साफतोर से रसे हुये थे शोर देश को गतिशील शक्तियों को उसो सबय 
की प्रोर निरन्तर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहे थे । बंधाल के छात्रों 
के सम्मेतन में इसी भाव और उद्दंदय को बड़ी तड़प के साथ उन्होंने 
प्रस्तुत किया । उन्होने कहा कि देश की प्रगति के लिये सब से पहली 
बह्रो चीड यह है कि हिंदुस्तानो राष्ट्रीयता के बीच में छड़ी हुई 
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मानवीय भर प्रान्तीय सीमाएं तथा दीवारें गिरा दी जायें । यहीं तक 
नहीं उन्होंने छात्रों को विभक्त करने वालो सीमाझों को भी गरियने 
के लिये पुकारा ! उन्होने बताया कि प्रथम विश्वयुद्ध में स्वार्थी लोगों 
ने इन्सानियत का बेडा गरक कर दिया प्रौर लाखों जवानों को मौत 
के घाट उतार दिया | नौजवानों ठीक तौर पर उस चीजकर जाँच 
कर, पहचानकर दुनिया को नये घिरे से नये विचारघारा के आधार 
पर श्रांगे बढ़ाने का दीडा उठाया था। नौजवानोंने यह महसूस किया 
कि दुनिया में प्सली ज्ञाति लाने के लिये मानवीय भेद-भाव भौर्‌ 
भाधिक विपमता को दूर करना होगा । इसो समय रूस में लेनिन 
के नेतृत्व में एक जबरदस्त राजनंतिक-प्राधिक क्रान्ति हुई जिसने 
समूचे विश्व का भोौर विशेषकर नौजवानों भ्ौर मजदूरों का ध्यान 
खीचा । रूसी क्राति का प्रभाव नेहरू के दिल दिमाग पर भी पड़ा 
भ्रौर उन्होंने भपने देश के प्रगतिशील तत्वों से इस क्रांति की 
विचारधारा को समभने के लिए कहा । नेहरू की उस दौर में यह 
उत्कट इच्छा थी कि हिन्दुस्तान का नौजवान सारी दुनिया के नौ- 
जवानों के साथ मिलकर एक युवक राष्ट्कुल बताये भोर यह राह- 
कुल समूचे विश्व का फंडरेशन की ग्रांघारशिला बन जाय । 

श्री ने”र ने बंगाल के दात्रों झौर उनके माध्यम से तमाम 
हिन्दुस्तान के छात्रों से प्रपती विचारधारा स्पष्ट करने के लिये कहा। 
उनकी भशा थी कि यदि नई पीदो एक वार एक सुस्पष्ट विचारधारा 
से मडित हो जाये त्तो ग्रयनी तेज़ भौर तडपती हुई बिजली जैसी 
ताज़त द्वारा वह जल्दी ही संसार के राजनैतिक झाधिक, सामाजिक 
भ्रौर सांस्कृतिक ढाँचे में परिवर्तत ला सकती है ! 

नेहरू ने इस बात पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया कि तमाम 
दुनिया से हर भ्रक्तार के झोपण को जड़मूल से उखाड़ फेंक दियां 
जाय भौर गरीबी, पामाली, ग्रुखमरी, स्‍्ौर भ्रशिक्षा के जहर को 
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खत्म करके समाजवाद के भ्रमृतमय मेधों को दर्पा से धोकर उसे सदा 
के लिये प्रफुल्लित कर दिया जाय । समाजवाद की व्यास्या करते हुए 
भेहरू ने यह भी साफ किया कि बह साम्यवाद के आधार पर बने हुये 
समाज को झादर्श समाज नही मानते लेक्नि फिर भी वह साआ्राज्य- 
बादी देज्ञों द्वारा सोवियत रूस के साथ किये जा रहे दुव्यंहार को 
अच्छी नजरों से नही देखते थे । उन्होंने कहा कि भ्रपनी कई गल- 
ठियों के बावजूद सोवियत रूस आज साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा 
बिरोधी है भौर पूर्व के राष्ट्रों के साथ उसका व्यवहार न्यायपूर्ण है 
श्री नेहरू ने नई वैज्ञानिक झक्तियों को मानव हित के लिए ज्यादा से 
ज्यादा प्रयुक्त करने पर जोर दिया और इस बात को खुले तौर पर 
कहा कि ऐसा समाजवाद की स्थापना पर ही सम्मव हो सकेगा । 
हमारा देश झाज भी रूद्गिवाद और धर्माघता की वेडियों में 
बापी हद तक जबड़ा हुमा है । हम कल्पना कर सबते हैं कि भ्राज 
से तोन दशकपूर्व हमारे देश की क्तिनी जड़ स्थिति रही होगी 
यद्यपि देश के सास्दृतिक जागरण दा वार्य हमारे प्रनेक भनीषी 
पपने हाथों में ले चुके ये प्रोर देश के हर भाग में रूडिवाद पर कठोर 
प्रहार करके मंस्वृति के ऊँचे स्वरूप वा प्रचार कर रहे थे, फिर भी 
देश पपने धामिक दृष्टिकोण में जड़ ही थी । नेहरू उन ब्यक्तितियों में 
से हैं जिन्होंति विज्ञान पी नई रोशनी में भ्रपने रूप को पहिचानने के 
सिए प्रेरणा दी ! उन्होंने वारम्वार इस बात पर बल दिया कि विज्ञान 
ने पुरानी मान्यताम्ों को काफ़ी पीछे दूर छोड़ दिया है भोर संसार 
को नई मानइता-मूलक संस्कृति की झोर बइने की प्रेरणा दी है । 
श्रो मेहर ने कहा कि देसगाड़ियों में सफ़र करने बा जब झमाता 
सद चुका वो बंलगाएियों के जमाने वी रड़ियों में हम वयों जकड़े रहे 
उन्होने कहा हि घ॒मे हर युग को परिस्थितियों से नथा रूप धारण 
बरता है, इसलिए हम देज्ञानिक् युग की नई परिस्थितियों में भपने 
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चर्म की मान्यताओं को देखें, परखें, भौर प्रतिष्ठापित करें । उन्होंने 
कहा कि हर जमाने के भ्रवतारों योर पैगम्बरों ने भी यही सीख दी 
है । महात्माबुद्ध ने श्रपते ज़माने मे प्राूण्डों के विरुद्ध श्रावाज उठा 
कर सामाजिक समानता का उपदेश दिया था। ईसा मे भी भपने 
दौर मे इसी प्रकार का विद्रोह किया था, भौर मुसलमानों के पैगम्बर 
मोहम्मद ने भी पुरानी रूडियो को तोड़ फेंका था । वे लोग वास्त- 
विज्वता वादी थे प्रौर उन्होंने जहाँ-जहाँ वास्तविक धर्म वी गति को 
रूढियो से रुकते देखा, वह़ीं-बही रूडियों को निर्दबता के साथ काट 
डाला । नेहरू ने कहा कि ग्राज के युग मे झवतारों प्रौर पैयम्वरों वी 
मान्यता नहीं रही झ्ाजके भवतार तो भ्राज के महान्‌ विचार हैं, भौर 
इन विचारों में शीर्ष स्थान है समाजवाद बा, सामाजिक समानता 
का । श्री नेहरू ने जोर देकर वहा कि पुरानी प्रच्छी मान्यताप्रों को 
स्वीकार करके सेवयुव॒कों को समाजवादों विद्यारघारा के पतुसार 
देश झौर समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे नवनिर्माण करना चाहिये । 
उन्होंवे कहा कि इसके लिए उन्हे निर्भया से रहना सीखना चाहिये। 
सुरक्षा ग्रौर स्थायित्व की तलाश बुजुर्गों का काम है, नौजवानों का 
काम जिन्दगी में साहस के साथ नई-नई खोज करना है । 

इस पीढी के सदसे वड़े भारतीय नेता मेहरू ने नवयुवकों से 
मुद्धात्तिव होते हुए झन्त में कहा, “प्राप और में भारतीय हैं, झोर 
भारत के प्रति हम ऋणोी हैं, किन्तु हम मानव भी हैं, इसलिये 
मानवता के प्रति भी हमारा ऋण है । भ्राग्रो, हम युवकों के रा््कुल 
भ्रववा साम्राज्य के नागरिक वन जायें । यही केवल एक ऐसा 
साम्राज्य है जिसके प्रति हम अपनी निष्ठा भ्रवित कर सबते हैं, क्योंकि 
युवकों का यह राष्ट्रकुल भावी विह्व फैडरेदन का अग्नमूचक बदेगा ।/ 

मेहरू के विचारों से यह प्रतिमासित होता है कि उन्होने जिसे 
स्पष्द दृष्टि से देश के स्वतन्द्रता-सग्राम का नेठृत्व किया, वह 


हर 


हृष्दि संधर्षों के ठूफानों को चीरती हुई और हर दोर के झांदोलनों से 
नई रोशनी प्रहण करही हुई भ्रागे वढती भ्राई है । नेहरू का हिंदुस्तान 
थी भारादी वी सडाई में एक महत्वपूर्ण योयदान यह है कि उन्होंने 
भारत को प्रतर्राप्ट्रीय घटनाओं का जायरूक हृप्डा बनाया । हिंदुस्तान 
का द्वात्र-प्रांदोलन भी उनको इस छाप का ऋणी है | उनकी प्रेरणा 
से प्रसिल भारतोय छात्र सम्मेलन के पहले हो मधिवेशन में 
साम्राज्यवादी युद्धों के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ था। हमारा छात्र 
प्रौर घुबक झानदोलन नेहरू की इस छाप से चित्रित होवर अपने 
प्रगले स्धिवेशन में भी श्रतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करता रहा 
प्रौर वाद को हमारे युवकसंगठन भनेक तरह से धतर्राप्ट्रीय रग में 
रंगे गये । मेहरू को जब कोई भव॒तार बहता है तो वह चिड्ट जाते 
हैं, लेकिन उनके विचार नई पीढ़ी के लिये प्वश्य ही 'पव्रवार' बन 
गये हैं। 


नये भारत की कल्पना 


अपायसन्द्शनजां विपत्तिमरुपायसन्दशनजां च॑ सिढियु। है 
मेघाविनो नौतिविदः प्रयुक्तों पुरः स्फुरन्तीमिव वर्शायम्ति ॥ 


नोतितत्ववेत्ता ुद्धिमान पुष्प सन्धि-विप्रह भ्रादि उपार्यों का ठोक 
प्रकार से उपयोग न करने से तथा नोतिशास्त्र वविशद्ध मार्ग का भनुसरण 
करने से होने बाली विपत्ति (राम्प, धन झादि को हानि) को, तपा 
मौति-जास्‍्त्र प्रतिपादित संषि विप्रह प्रादि उपायों का यधाविधि उपयोग 
करने से होने बालो राज्य धोर घन को प्राप्ति दात्रुनाश आदि निश्चित 
सिद्धि को सामने नाचती हुई सो प्रदर्शित कर देते हैं । 


यह वर्णन श्री नेहरू के बारे में एक दम सही है । उन्होंने प्राजादी 
मे पूद नवमारत की बल्पता छात्रों के सामने प्रत्यक्ष दृश्य की भाँति रख 
. दोथी। 


“कं नये भारत की बात राजनैतिक स्वतंत्रता की भाषा मे 
नही कर रहा हूं, क्योंकि वह तो भानी ही झ्ानी है। भारत के 
सामने तुरन्त भ्रश्व चालीस करोड़ लोगों के भसन-वसन भोर झावास 
का है" 

है --जवाहरलाल नेहरू 

गांधी णी भोर नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस देश को श्राजादी की 
प्ंजिल की भ्रोर बढ़ाती चली था रही थी। ३०-३१ के आांदोलनों में 
प्रन्य वर्गों के साथ-साथ युवा वर्ग ने भी खूब भाग लिया था। ३७ में 
कांग्रेस ने प्रांतीय भ्सेम्बलियों के चुनाव लड़े, जिन्हे जीत कर उसने मन्त्र 
मण्डल बनाये । इन छुनावों में भी शहर भोर याव की नई पीढ़ी ने बड़े 
जोश के साथ काम किया था। कांग्रे ही, समाजवादी और साम्यवादी 
विचारधाराश्ो के नवयुवक भ्रपने-अपने राजनंतिक विचारों का श्र॒लग- 
भलग भ्रचार करते हुए भी कांग्रेस की शक्ति को श्रग्रसर करते थे | 
स्कूलों, कालिजों भोर विश्वविद्यालयों में नवयुवा वर्ग राष्ट्रीय भावनाम्रों 
में विभिन्न राजनैतिक मतवादों के रंग भरने लग गये थे, पर स्वतंत्रता- 
संग्रामों के भो्चो पर अधिकांशतया समी साथ-साथ कदम बढ़ाते थे। '४१ 
के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी युवकों ने भाग लिया थां, किन्तु उनकी 
भावनाों का खुलकर प्रस्फुटीकरण /४२३ के “भारत छोड़ो” भादोलन में 
हुप्रा । यह श्रांदोलन हिन्दुस्तान के नौजदानों को राष्ट्रीय मावनाओं का 


द््ज 


प्रतोह्ा बत गया है । इसके बाद छात्रों ने प्रनेक स्थानों पर बड़े-बड़े 
प्रांशेलन किये, ढिन्‍्तु इस जँसा वेग बाद को नहीं पाया । 

इसके कई कारण हैं। कम्युनिस्ट विचार धारा के युवक कुछ 
प्रवगजल़ग हो गये ओर मुस्लिम लोग की पथकत्तावादी नीति के कारण 
मुस्लिम छात्र अपना क्षेत्र खुले रूप से बनाने लगे तो हिन्दू राष्ट्रीयवा का 
विधारपाय से प्रभावित हिन्दू छात्र भ्पने सयठन भलग-मलग खड़े करने 
सगे | देखा-देखी धन्य सम्प्रदाय भौर जातियाँ भी भपने-पपने युवक संग- 
उन प्रतग-प्रलग बनाने लगीं । है मह वड़ी विचित्र श्रौर भसंगत बात । 
हिन्दुस्तान की भाजादो का जहाज ज्यों-ज्यों किनारे को भोर झा रहा 
पा, एपोंल्‍्यों साम्प्रदायिक दाक्तियाँ विपेले साँपों की तरह राष्ट्र पर फन- 
प्रहार करने लगीं थीं | देश की राजनीति में जब ऐसी विय्संति थी, तब 
देश मे बाहर देश के दूसरे लाइले पूत सुभाषचच्धबोस मे फौजी जवानों 
को मदद से राष्ट्रीय स्दतन्त्रता संग्राम का एक भत्यन्त ज्वलंत स्वरूप 
ह्स्तुव किया । भाजशाद हिंद फौज के हारने भौर 'भाजाद हिंद हकूमत' 
है टूटने के बाद वहाँ के जवानों के झाने से देश में राष्ट्रीयया की एक नई 
पहर घली, भोर सुभाष बोस को राष्ट्रवादी परंपराओं को प्लागरे बढ़ाने 
बानी विचारधारा से नई पीड़ी भत्यन्त प्रभावित भी हुई, किन्तु यह हवा 
भी साम्प्रदाधिक भ्जगर की फुकार से विपली हो गई। भ्ाज़ादी से 
एक दर्ष पहले देश में झजीबो-यरीव वातावरण था। भाझादी की 
हपभ्राप्रों से देश का दिल भरा हुप्ता था, भाजादी निकट गाती हुई 
झर दिसाई भी दे रही थो, पर राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ संकीर्णाता वी वेड़ियों' 
मे दंधने सी । 

इसो दोर में थी नेटरू ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान वालेज 
में दापिक दीदांत समारोह में भाषण किया था ॥ तारीस थी € मार्च, 
१६४६ । इस दीस्ांत ममारोह में बहुत बड़ी उपस्थिति थी ॥ पर साम्प- 
दाडिषिता बा दिए यहाँ भी घा यया था। घनेक मुस्लिम छात्र-संगठनों 


चुप 


ने इस दीक्षांत समारोह का बहिष्कार करने की पुकार लगाई थी 
श्री नेहरू मे इस अवसर पर अपने मापरा में, नई पीढ़ी वा 
नये भारत की कल्पना अपने दिल-दिमाग्रों में भरने के लिये प्राह्वाव 
किया था: “नये भारत, नये एशिया और नये संसार बरी वेल्पता 
अपने मानस पटल पर लाप्ो ) मुझे नहीं मालूप कि झ्रापमे से 
कितने इस मिशन को चरिताथ होता हुआ देखेंगे । मैं सये मारत 
की बात राजनैतिक श्राजादी की भाषा में नहीं कर रहा हूँ, वयोकि 
बह तो श्रानी ही झ्ानी है ॥ भारत के सामने तुरन्त प्रश्न चालीस 
कोटिजनों के रोटी, कपड़े और सकात का है । ह 
“डालीस करोड़ जनता के रोटी, कपड़े भौर मकानों का प्रए्न 
वैज्ञानिक ढगों से हल होना चाहिये, विज्ञान-क्ति श्रांधुनिक संसार 
की मातृदेवी शक्ति है ।” 
श्री नेहरू ने नई पीढी को पूरे देश की सम्पूर्णा भजा को बुनियादी 
समसस्‍्याभो को समभने, देखने भौर हल करने की प्रेरणा दी, क्योंकि 
रोटी, क्प्द्ा भौर मकान तो सभी को चाहियें। इसमें सम्प्रदायों का 
अन्तर नही प्राता । नेहरू श्रपने इस विचार को प्रपने काल के समूचे 
'शाष्ट्रीय श्रादोलन मे समभाते प्राये थे। इस सम्बन्ध में उनके प्रतेक' 
भापण भोर लेख हैं। उनके एतदु-सम्बन्धी हृष्टिकोश पर प्रलग से एक 
थुस्तक लिखी जा सकती है । उन्होंने एक स्थल पर कहा है, “मुझे यह 
कहना पड़ता है कि उन हिन्दुओं भौर मुसलमानों को देखकर मुझे बड़ी 
दया भाती है जो हमेशा पुराने जमाने का रोना रोया करते हैं। पौर 
उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जो उनके हाथ से 
खिसकती जा रही है। मैं प्राचीचकाल की न तो निन्‍्दा ही करना 
चाहता हैँ श्रौर न उसे डिल्कुल ही छोड़ देना चाहता हूँ, क्योकि हमारे 
अतीत मे बहुत सी बातें हैं जो सुन्दरदा मे श्रनुपम हैं / ये सदा रहेंगी, 
इसमें मुझे सन्देह ही नहीं है ॥ पर ये लोग इन खुन्दर वस्तुओं को तो 


चर 


. नहीं पढ़हते, बल्कि ऐसी चीजों को पक डने दौड़ते हैं, जो भ्रवसर निकम्मी 
प्लौर हानिशर होती हैं ।” 
 झइमी घदृत्ति को देखने हुए उन्होंने छात्रों से समस्या के हल में विज्ञान 
गा भायय लेने की बात कही है । वेशानिक दृष्टि कोशा से संकीएं भावषना- 
जद दृष्टि उदारता में परिवर्तित हो जाती है ) 

विज्ञान से संर्भोरित भारत कया कुछ कर सकेगा, उसके सम्बंध 
में उन्होंने कहा, “स्वत्तत भारत विश्व के भ्रन्य देशो से संपर्क 
र्मेगा । शागृत एशिया में भारत भ्रपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
एशिया, दूर पूर्द, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में महत्व- 
पूर्ण भाग झदा करेगा । 

“प्रिटिय शासन से पूर्व तमाम एशियाई देश भारत की भ्रोर 
मंसृति, व्यापार तथा भनन्‍्य उच्च प्रवृत्तियों के लिये देसा करते ये ॥ 
सेकिन जब प्रंग्रेश भारत में प्रा गये तो यातायात झौर सवहन के 
ग्ारे सापन उनके द्वाथ में चले गये, झोर हिन्दुस्तान भीछे 
गिरता चला गया । 

“प्राज फिर एक नई हलपल है। लंबे विदेशी शासन से 
छुटगाए प्राकर एपििया घीरे-घीरे झएके व्यक्तित्व हो प्राप्त कर रहा 
है, भौर इस नये ए दावा में भारत पत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग भदा 
करेगा ।/ 

। हमारे राष्ट्रीप नेता ने इस बड़े कंस्वास पर भारत वा चित्र खोच कर 
छफें को दूर पौर सम्पक्‌ रष्ट दान करनो चाहे भौर छोटे तंग दायरे 
है इन्हे निकालना ाहा । उनका उस दौर में यह मरात्वान सब से बड़ी 
ऐश्लोप धादश्यकता थी । स्वतिंत्रता-सागर जब लहराने को हो, तब कूप- 
मंद की स्थिति में झा जाने वाले तत्वों को सजग करना बड़ा प्निवार्य 
शा । इस दोर में प्रपती दृष्टि को भी सुस्पष्ट कर सेना बड़ा जरूरी था ॥ 
पर में जर शोई थर्देव भतियि भावा है तो समूचा घर साफ किया जाता 


है, आतियेय (मेजबान) अपने तन-मन और सम्पूर्ण वातावरण को सच्च 
झोर सजीव बनाता है । श्रौर यह तो फिर झाड्यदी झाने वाली थी, विए- 
प्रतीक्षित थराजादी, जिसके ध्रभाव मे अंग्रेजी शासन की डेढ़ सौ साल वी 
शुलामी ने देश झौर राद्र की राजनेतिक, झाधिक, सामाजिक झौर सांख- 
तिक हत्या कर दी थी, हम वरिल्कुल दिवालिये जैसे हो गये ये। पंग्रेडी 
शासन ने बडी निर्दयता से हमारे गरवं को खर्च करके मनोवैज्ञानिक हप 
से भी हीन बना दिया था) और ऐसी हालत में झाज्ञादी श्रा रही थी, 
जिसका मतलब था कि नई जिन्दगी भरा रही थी, इस नई ज़िन्दगी के 
झआने के प्रवसर पर हम दोपमय दृष्टि का लाँछन लिए हुए थे । इस महल- 
्रूरों श्रवसर की शोर श्री नेहरू ने इन सुन्दर शब्दों में ध्यान प्राकृष्ट किया: 
* मुझे लगता है कि लिखित इतिहास में ऐसा कोई समय झव तक 
सही भ्राया, जवकि मानवता के सामने परिवर्तन भोर हूपान्तर वी 
इतनी भ्रधिक सभावनायें भ्राई हों ॥ * 
“यह साफ है कि इतिहास का वह दौर, जिसके १५० वर्षों 
में हम श्रग्रेड़ी दासता में रहे, सात्मे पर भरा रहा है। यह साफ है 
कि श्राज हिन्दुस्ताव मे ब्रिटिश साम्राज्यदाद खत्म हो चुका है या 
न्यूनाधिक रूप में खत्म होता जा रहा है भौर यह भी साफ़ हैकि 
भारत को प्ब भपनी नीति के ध्रनुसार चलना होगा ।” 
नेहरू इस श्रत्यंत महत्वपूर्ण भ्रवसर पर इस नीति को पपने दिमायों 
में स्पष्ट कर लेने के लिये कह रहे हैं, वयोकि वही बुद्धिमान होता है जो 
पहले से ही चीज़ों को सोच-विचार कर रखे, ध्ौर छात्रों तथा नई पीढ़ी 
के लिये तो इस प्रवृत्ति का विकास और भी जरूरी है । 

इस नीति का सूत्र उन्होंने दे ही दिया है कि विज्ञान द्वारा भारतीय 
जनता को बुनियादी समस्याग्रों को हल किया जाय । इस सूत्र में उत्त 
समाजवादी विचारधारा की पूरी कलक है, जिसका प्रसार वह द्याव्दियों 
से करते झ्रा रहे थे, पर स्वयं उन्होंने यहाँ उन शब्दों का प्रयोग नहीं 


छ्र 


हिंया, क्योंकि भाजादी के एकदम पूर्व इस प्रकार की शब्दावली से उन्होंने 
प्ंमरवतः प्रतेक तत्त्वों को न विगाड़ना चाहा हो | भाज के दिन तो यह 
सूत्र एकदम स्पष्ट है। नेहरू लगभग सभी भाषणों में समाजवादी पद्धति 
दी दात़ बड़े जोर घोर से कर रहे हैं, मोर समाजवाद के विरोधियों की 
प्रताड़ना कर रहे हैं। नेहरू ने राजनंतिक प्राज्ञादी को महत्त्त्तों सदा 
दिया था, पर वह भाझादी के झाधिक पहलू को कभी प्रपनी नजरों से 
पोल नहीं होने देते थे, भौर भाधिक उन्नति भी वह वेज्ञानिक साधनों 
द्वाए चाहते रहे थे । नेहरू ने हमेशा यह कहा है कि वैज्ञानिक प्रगति के 
मु में हम पिछड़े हुए साधनों को इस्तेमाल करके कभी उद्नति-मार्ग पर 
प्रारढ नहीं हो सकते ! इसीलिए उन्होंने नौजवानों के सामने इस विज्ञान 
शद्ध या प्रयोग किया । उन्होंने चाहा कि नौजवान प्रधिक से भ्रधिक विज्ञान 
जग भष्ययन, मनन भोौर चितत करके राष्ट्र को वैज्ञानिक भोर टक्‍्नीकी 
होर पर उन्नत्ति करे । उनकी यह भाकाँक्षा भाज भी उतनी ही तीद्र है, 
शिंतती उठ समय थी ) भाज उनकी प्रेरणा से तक्‍नोकी स्कूल भौर 
गालेज शुत्ष रहे हैं। नई पीड़ी से वह सदा विज्ञान भौर प्रोद्योग की उन्नति 
की ही बात करना चाहते हैं ॥ भगले प्रध्यायों में उनका यह स्वर भोर 
भी स्पष्ट रूप में है। पर एक बात वह कभी नहीं मूलते भ्रौर छात्रों पर 
उसे सदा स्पष्ट करते हैं। कलरुता के इस माषर में भी उन्होंने उस भोर 
संगेत किया है, जहाँ वह बहते हैं कि 'ब्रिटिश शासन से पूर्व तमाम एशि- 

गाई देश भारत वी झोर संस्टृति, व्यापार तथा झन्य उच्च प्रवृत्तियों 

के लिए देश करते थे ।' नेहरू या कपन है कि झपने देश की भव्य 
प्राचीन सांसद तिक मानवीय परम्परायों को सदा याद रसना चाहिये, झौर 
विज्ञान के साथ उस भावना का समन्वय करके बगम वा ढंग निकालना 
घाहिये। नेहरू वैज्ञानिक विवास के साथ-साथ समाज-कल्याण का भी ध्याव 
रततें हैं। समाज-वल्याण थेष्ठ मानवीय प्रवृत्तियों गे विवास पर निर्मेर 
है, होन भावनाधों के भाषार पर तो समाज-कल्पाण का महल सड़ा हो 
ही नहीं सबता । प्राज तो नेहरू इस विचार बा ६पिक से भ्रधिक प्रचार 


कर रहे हैं। विज्ञान के विनाद्ात्मक पहलू उन्हें कभी पसन्द नहीं रहे। 
देश की भाजादी के वाद इस सम्वन्ध,में उतके विचार केवल भारत वी - 
ही चीज नही रहे हैं, भपितु-समूचे संसार मे फल गये हैं, और उनका 
झादर हो रहा है । विदेशों में, झोर विशेषकर वहाँ जहाँ युद्ध के कारण 
ज़िन्दगी ने चोट खाई है, नेहरू के इन विचारों के कारण देश का मान 
और गौरव है 

नेहरू ने ठीक समय पर ठीक प्रवृति की भ्ोर देश की नई पीढ़ी वा 
ध्यान खींचा था। छात्रों ने उसे समभा-बूझा भी, पर अंग्रेज की काली 
करतूत भ्रौर सम्प्रदायवादियों के विप के कारण देश-विभाजन के लिये 
नेहरू भौर उनके साथियों को तैयार होना पड़ा; भौर जब देश के ढुकड़े 
होते हैं तो खुन वहता ही है । खून बहा, लोगों का होश जाता रहा, नई , 
पीढ़ी भी भ्पवाद न रही भौर यहाँ एक वार तो मानवता डूबने सी लगी, 
पर गाँधी भर नेहरू ने देश को होश में रहने के लिये पुकारा। नई 
पोढ़ी कुछ चेती, कुछ न चेती; और भाखिर इस भयानक काले विषधर मे 
एक वहुत बड़ी झ्ात्मा को निगल कर ही विश्राम लिया । 

भेरी यह मान्यता है कि १६४६ में नेहरू के उदबोधन को, उतेके 
नये भारत की कल्पना को, देश वी पूरी पीढ़ी समभ लेती तो उसका 
समूचा पढ़ा-लिखा सार्थक हो जाता भ्रौर देश विनाश से बच जाता। 
यहाँ यह मानना पड़ता है कि शिक्षा का अर्थ साक्षर होता ही नहीं है 
अपितु भ्रपने सस्कारों को बनाना भौर संवारना भी है। एक वात झोर 
भी है, जब पढ़े-लिखे व्यक्ति की बुद्धि विकृत होती है तब वह भ्रोर भी 
अधिक भ्रनर्थकारी सिद्ध होती है॥। एक सस्क्ृत कवि ने कहा है कि 
“साक्षर” (पढ़े-लिखे) का उल्टा “राक्षसा:” होता है, और उदाहरण 
में उसने महापडित रावण्य को पेश किया है। भारतीय राजनीति के इस 
बड़े तत्त्व को आज को नई पीढ़ी भर झावे वाली पीढ़ियों को अपने मन . 
मस्तिष्क में बहुत बड़ा स्थान देना होगा। ग्रपनी भूलों से मनुष्य को सीख 
कर झागे बढ़ना चाहिये । 


लक्ष्य 


मान्यान्मानय विद्विपोप्यनुतय, 
द्याच्छादय स्वान्युणाव्‌ । 
कौति पालय दुःखिते कुर, 
दयामेतत्सतां.. लक्षणम्‌ ॥ 


घपने पुर्णों से झपने यश फी रक्षा करते हुए पूर्यों में प्ृस्यभाष: 
शत्रपों में विनश्नता, बु्धियों से दया का बर्ताव करता सब्जनों का 
प्रन्नणा बताया गया है । 


* धोनेहरू अपने देश में ऐसे ही सज्जन चाहते हैं । 
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रही है कि प्रत्येक ्रांस के प्रत्येक आँसू को पोंछ दिया जाय! ऐसी 

करना हमारी शक्ति से वाहर हो सकता है, लेकिन जब तक भागे 
हैं प्रौर पीड़ा है, तव तक हमारा काम पूरा नहीं होगा ।/ * 

+-जवाहरलाल नेहूरे 


हमारे देश ने प्रनेक उत्थान-पतन देखे हैं! युग भागे है, जवर्कि 
यहाँ की धरती ने सोना उगला है ; भोर युग भाये हैं, जबकि यहाँ की 
यह सोना विदेशी ले गये हैं, भौर यहाँ की धरती ने भ्रकाल उगाये हैं । 
अंग्रेज़ी शासन-काल में हमारा देश दीनता के कठोर चंगुलों में फेतां 
हुआ था। भ्रग्रेजी शासन-काल के प्रारम्भ में जब श्रंग्रेजों की प्रशासनिक 
कुशलता से यहाँ का उचल-पुथलमय जीवन कुछ राहत का साँस ले रहा 
था, उस समय भी “पे धन विदेश चलि जात, यही एक ख्वारी” वीं 
भावना भारतीयों के मन में भरी हुई थी। भारत का एक हजार वर्ष 
का इतिहास विकास की श्रपेक्षा हास का इतिहास रहा है, फिर भी जी 
विकट दुख की तीद्र भनुभूति श्रग्नेजी शासन काल में उसे हुई है, वहें 
पिछले किसी भी शासन काल में नहीं हुई । हु 

श्रंग्रेंज़ों ने हमारे देश को न केवल भ्राथिक हृष्टि से ही दिवालिती 
किया, भ्रपितु उसके समूचे गवंणीय संस्कारों को ही जड़मूल से ही कार्टि 


डाला । घपती रूब्य मूठ बालीन परम्पराभों से कटकर उसकी स्पिति 
दुसतोय हो गई: वह शाख ही न रही, जिस पेकि झाशियानां था । 
उसरी पाँखों में कोटिन्वोडि आँसू मर भावे, जीवन मनहूसिहत का 
पग्रवोक हो गया ! 

इस मम्बन्धमें २५ हूद। १५२३ को न्यूयाऊं डेली द्विब्दुत में "भारत 
में दिदिण राज! शीर्षक के झन्तगंत माक्स ने जो लेख लिखा या, उसमें 
प्रंप्ेशी शासन वी झसफलतामो वो सूची है । इस लेख वा एक भंधश इस 
झंदर्स में उल्लेखनीय है : “प्रर्रेडी राज से पहले हिन्दुस्तान को जो दुख 
कसना पहा, वह निस्स॑देह संग्रेटों द्वारा दो गई पीडा से निश्चय ही 
दृपश घोर निस्सीम रूप से भपिक तोव या 77 डक; 

“हिंदुस्तान में हुए सभी गृह युद्ध, झाव्रमरा, डिद्रोह, विजय, भकाल+ 
बाहे जितने पाइ्खयेंजनक रूप से तीब्र भोर विनाशातमक लगते हों, 
सेविन उनरा प्रभाव सद्‌ ही रहा । इंग्लैंड ने आरतीय समाज वा मंपूर्स 
डॉँचा इन तरह तोड़ डाला है कि मद तडः उसके पुनः निर्माय के घासतार 
नहीं दियाई पड़ रहे हैं। हिंदू (हिंदुस्तानी) की वर्तमान पीड़ा उस 
दुरानी दुनिया के खोये जाने से भौर किसी नई दुनिया के न मिलने से 
एड डिशेष दरई से डुड़ जाती है, भोर विदेत बाय शानित भारत भपनी 
समस्त पुरानी परम्परापों भौर झपने समूचे पुराने इतिहास से प्लग-पलग 
दो जाठा है ।" 

तेमी दुस्मह स्थिति से जब हम १४ पमस्त, १६४७ वी प्रपम चड़ो 


में उबरे, तो हमें पपनी पीड़ामों भौर प्रधु-राशियों से उदरते वा घ्गन 


पाना प्निदाए था, भौर इसो संदर्भ में हमारे प्रधान मंत्री श्रीजवाहरलात 

भेहरू ने १४ घगस्‍्त, १६४७ को संविधाद परिषद में देश भी जनता वो 
दादी जो बी घादाँज्षा का स्मरण वरादया 

जिस रूमय देश भाडाद हुपरा, उच्त सनय बो स्थिति बढ़ी भयावह 

दो । उसका बिता थीनेहरू ने यों. किया है: »मारी दुनिया संसार 

झ्यादी युद्ध के परिणामों से पीड़ित हैः झौर मुद्रा स्कृवि से, बड़ी मठों 
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से और वैकारी से लोग दुखी हैं ॥ भारत में थे सभी बाते हैं, साथ हीं 
उन विज्ञाल संख्यक भाइयों श्रोर बहनों की चिन्ता हम पर है, जोकि भपारं 
कष्टों को भेल रहे हैं झौर जो अपने घरों से भगाये जाकर, दूसरी जगह 
नई जिदगी की खोज मे हैं । 

“हमें यह लडाई लडनी है अर्याद्‌ झ्राथिक संकट के विरुद्ध लड़ाई 
लड़नी है और वेघरों को वसाना है । इस लड़ाई में नफरत श्र हिंसा 
के लिये जगह नही है, वल्कि केवल श्रपने देश थौर अपने लोगों की सेवा 
का भाव है । इस लड़ाई में हर एक भारतवासी सैनिक बन सकता है! 
व्यक्तियों और समूहों के लिये व्यापक हित को छोड़कर निडी संकीएँ , 
हितों का ध्यान करने का अवसर नहीं है । यह समय ब्यापस में भगड़ते 
झोर फूट का नहीं है ।” ४ 

इस सिलसिले में देश के नेता श्री नेहरू ने विद्येष रूप से देझा के 
भ्रुवकों का आह्वान करते हुए कहा, “देश के युवकों से मैं विशेष रूप 
से ग्रनुरोध करूँगा, बयोंकि वे प्राने वाले कल के नेता हैं, उत पर 
भारत के मान और स्वतंत्रता की रक्षा भार झ्रायगा । मेरी पीढ़ी 
एक बीतती हुई पीढी है, और शीघ्र ही हम भारत की प्रज्वलित मशाल, 
जोकि उसकी मदहाद्‌ भौर सनातन झ्रात्मा का प्रतीक है, युवाहमर्थों 
और सुहढ बाहुओ को सौंप देंगे। मेरी यह कामना है कि वे उसे 
ऊपर उठाये रखें और उसके प्रक्माश् को कम अथवा धु घला न होने 
दें, जिससे दि वह प्रकाश घर-घर में परहुँचकर, हमारी जनता मे 
श्रद्धां, साहस और समृद्धि उत्न्न करे । '[ १५ अगस्त” ४८ को नई 
दिल्‍ली से प्रमारित भाषण ] 

देश की ग्राजादी के साथ-साथ परिचिमी और पूर्दी पाविस्तान के 
विस्थापित आँमुशो की वाद लेकर आराण्ये । साम्प्रदायिक्तता के तूफान ने 
देश को ऋकमोर दिया । श्री नेहरू ने प्रयाग विश्वविद्यालय के विशेष 
दीक्षान्त समारोह में १३ दिप्तम्वश, १६४७ को भाषण देते हुए वहा २ 


ज्छ 


#०००*०*हुमें स्वतन्त्रता मिली, वह स्वतन्त्रता जिसे हम बहुत समय 
ह क्षोज रहे पे, घोर यह हमें कम से कम टिसा द्वारा मिली | लेकिन 
उसके तुरत्त बाद ही हमें खून झोर झाँयू के समुद्र को पार करता 
पड़ी) खून झोर पांगू से भी बुरो, उसके साथ झाने दाली लज्यान 
जनझ बातें थीं। उस समय हमारे मूल्य झौर झादर्श, हमारों पुसनो 
संस्कृति, हमारी मानदता झोर भघ्यात्म भौर वह सब बुद्ध जिवेशा 
कि बीते युग में मारत प्रतोक रहा है, कहाँ थे ? यकायक इस धृमि 
पर धंपवार उतर धझाया भौर लोगों पर परायलपन दा गया। भय 
और एसा ने हमारे मनों को ग्रंघा कर दिया झौर वे सारे संदम, जो 
हमें सम्यता सिसाती है, वह गये ॥ दहच्यत पर दहशत हृटी भर 
मनुष्यों रे निईंय दर्दरता पर हम प्रचानक रुश्नाटे में पा गए॥ जान 
चढ़ा कि सभी प्रशाध बुर गए हैं, सद नहीं, क्योंकि कुछ भद भी 
इस गरजते हुए तूफान में टिसटिमाठे रहे । हमते मरों ओर मरते 
हुपों के लिये रंजे क्या. झोर उन सोडग़ों के लिये भो, जिनकी 
ठर्लीऊ मौत से बदकर थी | इससे भी र्पादा, हमने भारठ माता 
के लिये रंर क्या, जो सबको माँ है, घोर जिसका भारादी के निये 
हमने इउने वर्षों से परिथ्म किया है । 


“शान पड़ा कि प्रत्मय बुक गए हैं । सेकिति एक एक र्पोविझय 
पधिखा जतठी रही भोर प्पना प्रकाश फेले हुए धन्धकार पर डासतों 
रही। भोर उस विशुद्ध शिखा शो देख कर हममें शक्ठि घौर भाया 
सौर, प्रोर हमने प्रनुझद रिया कि शो भी सरियक दुर्घटना हमारे 
सोर्यों पर ध्ग पड़े, झारत को पात्या धम्तिभातों श्लौर भकनुप् है, 
चबाने कोचाहर से ऊपर उद्यो हुई है, भौर प्रठिदित मी तुच्छ 
ग्रास्म्मिर बातों की बिस्ता नहों रुरठो । झाप सोर्यों में से हितते 
इस बात गा घनुभव शर्ते हैं कि इन महोनों में झारत के निए 
महात्पा झमाँपो शो उपस्थिति झा बदा महृत्त्द रहा है ? हम सभो 





भारत के प्रति श्रौर स्वतन्त्रता के लिए पिछली प्याधी सदी-यां उप्तते 
अधिक समय की उनकी महाद्‌ सेवाग्नों को जानते हैं। लेकिन कोई 
भी सेवा उतनी महान्‌ नहीं हो सकती, जितनी कि उन्होंने पिछले 
चार महीनों में की है, जबकि एक मिटती पिघलती दुनिया के 
बीच वह उदं श्य की चट्टान झोर सत्य के प्रकाश स्तम्भ को भाँति 
बने रहे हैं भोर उनका हृढ़ मन्द स्वर जनता के कोलाहल से ऊपर 
उठकर, उचित पुरुषार्थ का भार्य दिखाता रहा है।” 
श्री नेहरू ने उस अंधेरे में भो अपने लक्ष्य को प्रपने नेत्रों से तिरो- 
हित न होने दिया । उनके सामने गाँधी जी द्वारा निदिष्ट मार्ग एक दम 
साफ था, जिस पर चलने के लिए उन्होंने विद्याथियों भर युवकों का 
आ्राह्माव किया । उत्होंने ग्रशय विश्वविद्यालय के प्राज़ुर में प्रशत किया, 
“किस प्रकार के भारत भौर किस प्रकार के संसार के लिए हम 
उद्योग कर रहे हैं ? कया घृणा भौर हिंसा, भय, साम्प्रदायिकता 
औ्ौर संकीर्ण प्रान्तीयता हमारे भविष्य का निर्माण करेंगी ? कदापिं 
नहीं, यदि हममें भोर हमारे कथनों में कुछ भी सचाई है ।” उन्हों 
ने भ्रपने बाल्य श्रौर युवा कालीन भ्रादर्शों की चर्चा करते हुए भपने भाषण 
को जारी रखते हुए कहा, “यहाँ, इस इलाहाबाद नगर में, जो मुझे 
केवल अपने तिकट सम्प्कों के कारए ही नहीं, बल्कि भारत के 
इतिहास में भ्रपना महत्त्व रखने के कारण भी प्रिय रहा है, मेरा 
बचपन और मेरी जवानी, भारत के भविष्य के स्वप्न देखने श्रौर 
उसकी कल्पना करने में बीतो है | क्‍या उन स्वप्नों में कुछ वास्त* 
विक तत्व भी रहा है, या वह केवल एक ज्वरत्रस्त मस्तिष्क के 
कल्पना चित्र मात्र रहे हैं ?े उन स्वप्नों का कुछ थोड़ा हिस्सा सत्य 
उतरा हैं, लेकिन जिस रूप में मैंने कल्पना की थी, उस रूप में 
नहीं, और प्रभी वहुत अधिक का सत्य होना झेष रह जाता है। जो 
कुछ हासिल हुम्रा है, उस पर विजय का श्नुभव तो क्या हो-- 


हि 


- » हमारे भागे एक सुनापन है भौर हमारे चारों ग्लोर जो कुछ है, वह 
+ वैदनामय है, भोर हमें करोड़ों नेत्रों के प्राँय पोंछने हैं 
“एक विश्वविद्यालय का भ्रस्तित्व मानवता, सहिष्णुता, बुद्धि, 
प्रगति, विचारों के साहसपूर्ण भ्रभियान भौर सत्य वी खोज के लिए 
होता है ) उत्चझा प्रस्वित्त इस लिए है कि प्राठद जाति झोर भी 
ऊंचे उद्देश्पों की सिद्धि के लिए भागे बढ़े, यदि विश्वविद्यालय 
प्रपने करत ब्य.का ठीक-ठीक प्रालन करे, तो राष्ट्र भौर जनता का 
गल्याण होता है। लेकिन यदि विद्या का मंदिर ही मंकी क्ट्टग्ता 
और शुद्र उद्दंश्यों का घर बन जाता है, तो राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा 
भौर जनता कंसे ऊंचे उठेगी ?” 
हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक भी अंग जब पंगु हो जाता है तो 
प्रॉमु्रों बी दौदारें होने लगती हैं। हमारी समृद्धि का भर्य न केवल 
प्रायिक भाषा में ही सोचा जायया, बल्कि उसकी उपलब्धि साहित्यिक, 
सौस्ृतिक, सामाजिक नेतिक झौर राजनेतिक माध्यमों से भी होगी । 
इस चोज को श्री नेहरू मे सपने इसी भाषा में इस तरह व्यवत् किया 
है, "हमें भरने राष्ट्रीय ध्येय के सम्बन्ध में स्पष्ट हो जाना चाहिए $ 
हमारा ध्येप एक शक्तिशाली, स्व॒तन्त्र शौर जन सत्तात्मक भारत 
के निर्माण का है, जहाँ प्रत्येक्ष नागरिक को वरावर का स्थान 
प्राप्त हो, भौर विव्गस तथा सेवा के पूरे भवसर हों, जहाँ प्राजुल 
प्रचलित घन भोर हैसिण्व को विपमताएँ ने रह गई हो, यहाँ हमारी 
मामिक प्रेरणाएँ रचनात्मक भौर सहवारितापूर्ण उद्योग वी तरफ 
केद्धित हों । ऐसे भारत में साम्प्रदायिद्ता, पायंत्थ, ध्रचहदगी, 
प्रस्मृश्यत्रा, बट्टरता झोर मनुष्य द्वारा, मनुष्य से प्रनुचित लाभ 
उठने के सिये कोई स्थान नहीं है, भौर यदि धर्म वे लिए ह३- 
हन्तता है, फिर भी उसे राष्ट्रीय जोवन के राजनैतिक भ्रौर भ्गित पहन 
-पुर्धों से हस्तक्षेद्र ८ करने दिया जायगा । यदि ऐसा है तो जहाँ तक 


हमारे राजमेतिक जीवन का सम्बन्ध है, यह सब हिन्दू पर मुखल- 
मान भौर ईसाई तथा सिस के टंटे दूर होने चाहियें भौर हमें एक 
संयुक्त यानि मिला-छुला राष्ट्र बाद चाहिए जहाँ व्यक्तिगत 
कथा राष्ट्रीय दोनो प्रकार की स्वतन्त्रताएँ सुरक्षित हों ।” 
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मन की मुक्ति 


सत्यं तपान्नाममहिसता च॑ 
विद्वत्मणाम॑ च सुशीलता च । 


एतानि योम्यारमते स विद्यय्‌ 
मे केवल यः पठते स विद्वान्‌ ॥ 


हुसता, विद्वार्तों एग झादर सुशीलता इसरा जो 


रएय, हप:, शान, भर 
पड़ने बाला स्पक्ति डिड्वान 


घापरण करता है, वही दि्वान हैः झेदल पः 
नर है 

थो नेहरू पुम्तरीय शान यो घंपिक महंत्त्य नहीं देते । उनके झते 
दिएः भा घर्ष उदार भाव का विशसत है, मन दी मुक्ति है 8 


“शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के मन को मुक्त करना है, न कि 

उसे बांघे हुए चौखटों में बंद करना है ।” 
+-जवाहर लाल नेहरू 
हमारी भाज़ादी के पहले पांच वर्ष बड़े उथल-पुथल के थे | साम्प- 
दायिक शौर सकी मतवादी शक्तियों ने पूरी तरह पघ्िर उठाया हुमा 
था। समाज में विषैली भावनाझों का प्रचार-प्रसार था। युवा वर्ग भी 
इस दुर्भावना से भ्रद्यूता नहीं था । श्री नेहरू इस दुर्गम काल में भ्राधिक, 
सामाजिक भौर सांस्कृतिक ढांचे को ठीक करने में लगे थे श्रौर युवा वर्गं 

को राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति सचेत कर रहे ये । 

इस काल में जब उन्हें २४ जनवरी, १६४६ को उत्तर प्रदेश में 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वापिक समावतंन के प्वसर पर 
भाषण करने के लिये वुलाया गया, तो उन्होंने इस श्रवमर पर देश- 
विभाजन के संदर्भ में मुस्लिम छात्रों के मन की थाह ली और श्रपनी 
राजमैतिक तथा सामाजिक विचारधारा उन पर पूरी तरह से स्पष्ट कर 
दी । भ्रसंगति के उस युग में श्री नेहरू के इस भाषण का विद्येप भहृत्त्व है। 
श्री मेहरू ने इस वात को इस तरह व्यक्त किया: “मैंने भाषके 
उपकुलपति का श्रामंत्रण बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया है, 
क्योकि मैं ग्रापसे मिलना चाहता था ओर भापके मन की थोड़ी” 
बहुत याह लेना चाहता था, भौर आपको अपने मद की एक झलक 
देना चाहता था। हमें एक दूसरे को समझना है, भ्रौर प्रगर हम 


ण्रे 


हर एक दात के बारे में सहमत नहीं हो सकते तो कम-प्ते-कम हमें 
भरतग-झलग राय रखने के विषय में सहमत होना है और यह 
जानना है कि हम किन बातों में सहमत हैं भ्रोर किन बातों में 
हमारा मतभेद है ।” 
श्री नेहरू ने इस समारोह मे भपने तौर पर भारत वी मूतकालिक 
संस्कृति भौर उसकी भावी उन्नति में हृढ भास्था प्रकट करते हुए 
महा; “मुझे मारत पर य्व है, न केवल उसकी १/चीन शानदार 
विरासत के कारण ब्रल्कि इस कारण भी कि उसमें, भ्रपने मत 
श्रौर प्रात्मा के कानों भ्रोर छिड़कियों को दूर देशों से भाने वाली 
राजी पोर शक्तिदायिनी हवापों के प्रति खुला रसने की ग्राइचयें- 
जनक सामध्य है। भारत की शक्ति दोहरी रही है : एक तो उसकी 
प्रपती भांतरिक संस्कृति है जोकि युगों में पुष्पित हुई है, दूसरे, 
भौर सोतों से शिक्षा प्राप्व करके उसे भपना बनाने का सामर्स्य है | 
* उसकी भपनी धारा इतनी प्रवल है कि यह प्रन्‍्य धाराभों में 
हृंद नहीं सकती, भोर उसमें इतनी बुद्धिमता है कि वह प्रपने को 
इनसे प्रमग-प्रमग नहीं होने देती, इसलिये भारत के सच्चे इतिहास 
में निरंतर स्रमस्वप दिसाई देता है, भौर जो प्रनेक राजनैतिक 
परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने इस विभिन्न परंतु मूलतः संमिश्र मंछ्॒ति 
के वित्रास पर विशेष प्रसर नहीं डाला है।” 
इस प्रसंग में प्रधानमंत्री ने झलीगढ़ मुश्लिम विश्वविद्यालय के 
छात्रों से भो सीधा प्रश्न किया है : “मुके भारत की विरासत पर 
गई है, प्रोर भपने पूर्वजों पर भी, जिन्होंने भारत को बोड्धिक भौर 
सांशृतिक प्रधानता दिलाई। प्राप इस विधप में कया प्रनुभव 
करते हैं ? श्या घाष यह प्रनुमव करते हैं कि झाष भी इसमें सामरे- 
दार हैं भौर इसके उत्तराधिकारों हैं भोर झ्ापशों भी इसो घीड 
हा रब है जो समान रूप से प्रापफ्षी भौर हमारी है? था भार 


अपने को गैर अनुभद करते हैं, और इसे दिता समझे और दिता 
उस पुलक का अनुमव किये हुए, जो उय प्रनुमद से उत्पन्न होठी 
है हरि हम एक महात्‌ खजाने के, ट्रल्टी यौर उत्तराधिकारी हैं, 
उससे गुजर जाते हैं । 

“में यह पइन इसलिए पूछता हैं कि हाल के वर्षों में बहुत 
सी झक्तियाँ काम करदी रही हैं, जिन्होंने लोगों के मत को प्रनुद्दित 
भागों में खींचा है भ्रौर इतिहास के क्रम को उलटने का प्रन्‍ल 
किया है ! प्राप मुसलमान हैं शौर मैं एक हिल्दू है । दम मित्र-मिश्न 
अर्मों का झनुसरन्य करें, यहाँ तक कि किसो धर्म का श्रनुतरणा ने 
करें, लेकिन इससे उस सास्ट्रविक विरासत में, जो श्रापत्री भी है 
और मेरी मी, कोई अंतर नहीं श्राठा । ग्रदीत हमें एक साथ पके 
हुए हैं, फिर क्लमात या सविध्य हमारे सत्र को क्‍यों विनर 
करे 2 रे 

“राजनैतिक पखिवेन कुछ नतीजे उत्पन्न करते हैं सेह्रित 
सुम्प परिवर्तन तो वे है जो राध्र की श्रात्मा और हृ्टिकोंस में 
होते हैं। जिय बाठ ने मुझे इत पिद्धते महँनों प्रेर वर्षों में बहुत 
फिल्तित जिया है, वह राजनंत्तिक पल न है, बल्कि क्रमणः प्रात्मा 
में होने दाले उस परिवर्तेत की अनुमूति है, जियने दि हमारे बीच 
बहूत वी रकावर्ट खड़ी कर दी हैं। भारत की प्रात्मा को बदलते 
का प्रयल एक ऐविद्वाय्रिद्र क्र को जिससे हम यूगों से गुजर रहे 
थे, उत्तटना है श्रोर चुकि हमने इतिद्वास की घाद्य को उजदने की 
कोशिश को, इसलिये हम पर आक़तों का पहाड़ द्ूटा । हम सहज 
में भुयोच्त या उत घन्ध्याली प्रवृत्तियों छे, जो इतिद्वास का निर्माण 
करती हैं, द्विलदाड़ नहों कर सकते। श्र यदि हम पृरा और 
दिखा को अपने कार्यों का आ्राबार बनाते हैं, यह उससे की कहीं दूरी 
चाठ है। 


द्ड 


४पैं समझता हूँ कि पाविस्तान का जन्म कुछ भस्वामाविक ढंग 
है हुमा है । फिर भी वह बहुत से लोगों की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व 
करता है | मेरा विश्वास है कि विकास का यह एक उल्टा क्रम है, 
सेजिन हमने इसे ईमानदारी से स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं 
रि भाए हमारे वतेमान विचारों को साफ़-साफ समझ लें । हम पर 
यह धारोप लगाया है कि हम पाकिस्तान को कुचचमा और उसका 
गला घोटता चाहते हैं, भौर उसे भारत से मिलने के लिये मजबूर 
करना चाहते हैं॥ यह भारोर, दूसरे प्रनेक भारोपों वो तरह है 
भोर हमारे रुस की नितांत नासमझी पर झाधारित है। मेरा 
विश्वास है कि विभिश्न कारणों से यह प्निवायें है कि मारत और 
वाजिस्तान एक-दूसरे के करीब थावें, नहीं तो उनमें भ्रापस में संघर्ष 
इतप्न होगा | कोई मध्यम भाग नहीं है, इसलिये कि हम एक-दूसरे 
हो बदुत समय से जानने के कारण एक-दूसरे के प्रति उदासीद 
पड़ोसी शो तरह नहीं रह सत्रते। वास्तव में मुझे विश्यास तो यह है 
है कि संसार के वतंमान भ्रम्नंग में भारत के भौर बहुत से पड़ोसी 
देशों ने निकट सम्बन्ध बढ़ेंगे ॥ लेकिय इन सब का यह नहीं कि 
प्रीति स्तान को मजबूर करने या उसका गला घोंटते का शोई विचार 
है। पगर हम पाविस्तान को तोड़ना चाहते होते तो हम विभाजन 
को स्वीकार ही बों करते ? उस्त समय इसका रोकना ज्यादा 
परामान था, वानस्वत भव के, जबकि इतना सब बुद्ध हो चुका है ! 
इतिद्वाम में लोटने शा सवाल नहीं होता । वास्तव में यह भारत की 
मनाई मी ही बात होगी कि पाकिस्तान एक सुरक्षित झौर समृद्ध 
राष्र बने, घोर हम उससे मजदीकी दोस्तो बना सके॥ यदि धभ्राज 
हिसों प्रयार भारत घोर पाठिस्तान के पुनमितन का प्रस्ताव फिर 
है फिश जाय तो मैं स्पष्ट कारणों से इसे प्रस्दीरार कर दू गा । मैं 
प्राहिस्तान को सहान समस्याप्रों वा बोझ नहीं उठाना चाहता । 
हमारी घपनी ही समस्‍यायें बया कम हैं? निकट वा कोईनभी 


सम्पर्क, साधारण क्रम में भौर मित्रता की भावना द्वारा ही उत्पन्न 

हो सकता है, जिससे कि पाकिस्तान एक राज्य के रूप में समाप्त 

नहीं होता वल्कि वराबरो का साम्ीदार दनकर ऐसे विश्ञाल संए 

का, जिसमें और देश भी शामिल हों, एक पंग बनता है ।” 

श्री नेहरू ने प्पने भाषण के इस भजन में मुस्लिम छात्रों से दो बातें 
स्पष्ट की हैं ॥ एक तो यह कि भारत की संस्कृति संर्कीणत्ता पर प्ाघारित 
नही है भ्रौर हमारे सांस्कृतिक महा प्रसाद की आधार शिलारयें संयुक्त 
संस्कृति की बनो हुई हैं । दूसरी यह कि भारत पाकिस्तान के साथ भच्छे 
सम्बन्ध बनाये रखने के लिये झातुर है। हिन्दुस्तानी मुस्लिमों की 
तत्कालीन मबोदशा को भली भाँति समझ कर श्री नेहरू ने बड़ी हादिक्ता 


भौर साथ ही स्पष्टता के साथ मुस्लिम छात्रों को इस भाषण को माध्यम 
से भपने साथ लेने की चेष्टा की । उन्होने उन छात्रों से मारत की राष्ट्रीय 
मीति का स्पष्टीकरण भी किया। उन्होंने कहा, “ मैंने पाकिस्तान के 
विषय में इसलिये कहा है कि यह विपय भ्रापलोगों के मत में होगा 
और भाप उसके प्रति हमारा रुख जानना चाहेगे । भापके मत इस 
समय कदाचित पग्ननिश्चित प्रवस्था में हों, और झाप शायद यह ना 
जानते होंगे कि किघर देखें भोर क्या करें ? हममें से हर एक को 
कुछ विचारों के प्रति बुनियादी निष्ठा के विषय में स्पष्ट होना चाहिये । 
क्‍या हमारा विश्वास एक ऐसे राष्ट्रीय शासन में है, जिसके भ्रन्तैगत 
सभी धर्म झोर सभी प्रकार के मत हों, जो मूल में एक भसाम्प्रदा- 
पिक राष्ट्र हो, या हमारा विश्वास एकधार्शिक या धर्म सत्तात्मक रा 
में है जो कि दूसरे धर्म वालों को बिरादरी से बाहर समभवा है ? 
यह कुछ बेतुका सा सवाल है, क्योंकि घामिक या धर्म-सत्तात्मक राष्ट्र 
का विचार संख्तार ने सदियों पहले त्याग दिया था और प्राघुतिक 
अनुष्य के भस्तिष्क में उसके लिये कोई जगह नही । फिर भी, मारत में 
आज यह प्रश्न करना पड़ता है, बयोकि हममें से बहुतों ने कूद कर 


द्छ 


एक पुराने युग में पहुँच जाने की कोशिश को है। हमारे व्यक्तिगत 

उत्तर जो भी हों, इसमें सन्देह नहीं कि उन विचारों पर लोटना जिन्हें 

डि दुनिया पीछे छोड़ छुक्की है, भौर जो भाधुनिक विषयों से कोई 

भी मेस नहीं रखते, संग नहीं । जहां तक मारत का सम्बन्ध है, मैं 

डुद्ध निश्वय के साथ कह सकता हूँ । हम उस सम्पदायिक झौर 

राष्ट्रीय लीक पर चलेगे जो पन्तराष्ट्रीयवा भ्रभिमुखी महान प्रदृतियों 

हे प्रनुवूल पड़तो है । इस समय विचारों में जो भी उलकाव हो, 

भविष्य में भारत भतीत की तरह ऐसा देश होगा जिसमें कि बहुत 

से म्वामान रूप में प्रतिष्टित धर्मों का भस्तित्त हो, लेकिन जिसका 

सा्रीय हृष्टिकोरा एक हो, भोर मैं झ्ाशा करता हूँ कि यह राष्ट्रीयका 

संतीरों प्रकार वी ने होगी, जो कि भपने ही भावरण के भीतर 

रहना चाहती है, बल्कि एक सहिष्णु भौर रचनात्मक राष्ट्रीयता होगी, 

ओ प्रपनो भोर प्रपनी जतता की प्रतिज्ञा में विश्वास रखते हुए एक 

घन्तराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में पूरा भाग लेगी। हमारा एक 

ग्रात्र भंतिम उद्देश्य जो हो सकता है वह 'एक संसार का है! पढे 

प्राज एक दूर वो बात मालूम होठी है, जब कि दिलों में विरोध चल 

रहे हैं, भौर तीसरे लोकब्यापी युद की तैयारियाँ हो रही हैं, भौर 

उप्के नारे बुलग्द हो रहे हैं; फिर भी, इन नारों के बावजूद यही 

उक्त है, जिसे कि झपने सामने रस सकते हैं, क्योकि संसार ब्यापी 
झहदोग ने हुप्रा तो संसार व्यापी तबाही होकर रहेगी ।" 

पन्वरा्रीय परिस्थितियों में थी नेहरू द्वारा निर्दिष्ट इस राष्ट्रीय नीति 

हा महुरद एस दम साफ़ है। कोई भी राष्ट्र दिना उदार दृष्टिकोश भरनाये 

एगे नहीं ददु सरता। संकाणिता भौर साम्प्रदाविरुता देश की उन्नति के 

! निरे डिदितु्य ही हो सझती है, उनयें पमृतत्व तो हो नहीं सकता । श्री 

नेहरु वा छात्रों से गह उद्बोपन बड़ा सार्पक है। सिक्षा का भर्य भंठस 

ही हुट्ि है। वह शिक्षा ही बया, जो मनरो संकीणंताप्ों के भंदर जाल 
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में फांस दे ! शिक्षा तो मानव मन की मुक्ति के लिये होती है। 
इसी संदर्म में श्री नेहरू ने इन छात्रों से यह कहा ? जहां तक 
मेरा संवंध है मैं इस साम्दायिक भावना को कहीं भी प्रवेश पाते 
नही देखना चाहता, भौर शिक्षा सस्यातओं में तो हरगिज्ञ नहीं । शिक्षा 
का उद्देष््य मनुष्य के मनको मुक्त करना है न कि उसे बाँघे हुए 
चौषटों में वंद करना है । मैं इस विश्व विद्यालय को मुस्लिम युनिन 
वर्धिदी के नाम से पुकारा जाना पसंद महीं करता, उसी तरह जिस तरह 
कि मैं बनारस युनिवर्धिटी को हिन्दू युनिवर्सिती कहलाना नहीं पसंद 
करता । इस का थह श्रर्य मही है कि कोई विश्वविद्यालय विशिष्ट 
सॉँस्कृतिक, विषयों भ्रौर भ्रध्ययनों का प्रबंध मे करे। मैं समभता हूँ कि 
यह उचित है कि यह विश्व विद्यालय इस्लाम विचार धारा तथा 
संस्कृति के कुछ पहलुझ्रों के म्रष्ययन पर खास जोर दे । 
संविधान परिषद्‌, नई दिल्ली, में ३ झ्रप्रैल, १६४८ को श्री प्रनंत- 
शयनम्‌ भायंगार ने साम्प्रायिक संगठनों को राष्ट्रीय जीवन से वर्जित करने 
संबंधी प्रस्ताव पेश्य किया था, तव नेहरू जी ने एक संशोधन प्रस्तुत करते 
हुए एक महत्त्वपूर्ण भापणा दिया था । उस में उन्होंने भ्रत्पसंख्यकों के 
सामाजिक प्रौर शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रगति करने की वकालत की थी । प्पने 
संशोधन में भी उन्होंने “सामाजिक झोर शिक्षा संबंधी श्रावश्यकता” शब्द- 
जोड़े थे । इसी बात की उन्होंने श्रतीयढ विश्वविद्यालय में मुस्लिम संस्कृति 
के भ्रध्ययन के संबंध में पुष्टि की । 
श्री नेहरू एक जनतंत्रवादी हैं । वह विचारों वा थोपाजाना पसंद 
मही करते । उन्होंने मुस्लिम छात्रों को श्रपता भौर भारत सरकार का 
दृष्टिकोरा समझाया ग्रौर साथ में चाहा भी कि वे उसे भ्रपनायें; किस्तु एक 
सच्चे जनतंत्रवादी बी भाँति यह भी कह दिया, इन निस्कर्षों को प्राप 
पर हंठाव्‌ लादा नहीं जा सकता, यह दूसरी वात है कि कुछ हृद तक इनके 
संबंध में घटनाओं को ऐसा प्रेरणा हो कि उन मिप्कर्पों की उपेक्षा न हो 


प्‌ 


सके ।! 
श्री नेहरू ने भयने इस माषण के भंत में मुस्लिम छात्रों से 

माधिक भपीस को । इस धपील में श्री नेहरू वा हृदय बोलता हैः “स्व 
तंत्र भारत के स्वतंध नागरिकों की भाँति इस महाव्‌ देश के निर्माण 
में भोर दुगरों को भांति, जो भी जीत या हार हमारे सामने भावे, 
उममें भाग लेने के लिये मैं भापकों प्रामंत्रित करता हूँ। वर्तमान 
के दुल भोर उप्तकी विपत्तियाँ दूर होंगी । भविष्य ही विचारणीय है, 
विशेष कर नवशुवरकों के लिये भौर मह मविष्य भाएका भावाहन कट 
रहा है । इस पुकार का प्राप कया उत्तर देंगे ?" 


काम ही सार तत्व 
उद्यमेन हिं सिद्धयन्ति कार्यारि न मनोरथ:। 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा:॥ 


उप से हो का होते हैं, केवल इच्छाप्रों प्रौर मनोरपों से हो 
गहीं, इररोहि सोये हुए सिह के मुद्त में हिरए स्वयं नहों चले जाते ॥ 


थो नेहरू इस ठष्य को मानते हैं, उतगा कहना है कि महत्ताकाँता 
हो, मनोरप हो, घोर छाप हो उसके लिये हो भरपूर उद्यम । 


“इस पीढ़ी को कठोर परिश्रम का दड मिला है। झाप चाहे 
जितना हाथ-पर मारें, इससे बच नही सकते 3” 
“जवाहर लाल नेहरू 
देश की नई पीढी के समक्ष राष्ट्र के ल_्य झौर शिक्षा के उद्ंद्य 
साफ़ करने के वाद हमारे लोक-मायक मे २८ जनवरी, १६४६ को लखनऊ 
विश्वविद्यालय के विशेष (रजत जयंती) दीक्षांत समारोह में डाबटरेट 
की पदवी ग्रहण करते समय जो अभिभाषण दिया, उसके मिस नई पीढ़ी 
को काम का उपदेश दिया । उन्होंने छात्रों से श्रनुरोध किया कि वे सही 
तौर पर समस्याप्रों को समझ कर उनके हल करने में लग जाय॑ । इसी 
भावना को कातास्तर में उन्होने 'भाराम हराम है' के राष्ट्रीय संदेश के रूप, 
में प्रभिंब्यक्त किया था । 
श्री नेहरू ने इस भवसर पर तुच्छ भगड़ों की भोर ध्यान ने देकर 
समय की माँग की झोर दत्तचित्त होने की सलाह दी | उन्होंने यह शिका- 
यत की कि नई पीढ़ी के लोग चीज़ों को ढंय से महीं समझते : “जबकि 
नई पीढ़ी के लोग, जिनके कंघों पर भारत को, उम्चकी लम्बी 
यात्रा में एक मंडिल भागे बढ़ाने का काम प्राने वाला है, ऐसे ढंग 
से वेश प्राते हैं जिसे कि मैं समझ नहीं पाता, तो मुझे भाश्चप होता 
है; भौर वे राजनोति में भाग लेने को और इधर-उधर की बातें 
करते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि जब सारा भारत काम की पुकार 


€३ 


कर रहा है, थम की पुकार कर रहा है, निर्माण को पुकार कर 
रहा है, तव उनका ध्यान दूसरी ही दिशा में जा रहा है, वे दूसरी ही 
दिशा में काम कर रहे हैं भौर ऐसी भाषा बोलते हैं जो मेरी समझ 
में नहीं भाती । तब मैं सोचता हूँ भोर प्राश्वर्य करता हूँ, क्या मैं 
इस थीड़ी से छुदा हो गया हूँ ? मैं सही मार्ग पर हूँ या वे ठोक मार्ये 
पर हैं ? कौत ग़तती पर है भोर बोन सही रास्ते पर, यह में नहीं 

* जानठहा ) हो सबता है कि मैं गलत रास्ते पर हैं । जो भी हो, मैं 
प्पनी बुद्धि के पनुमार बाय कर सकता हूँ। 

“यह ऐसा समय है जब काम करने की जरूरत है, जय 
परिश्रम करने की उरूरत है, धाँति वी उरूरत है, साथ मिल कर 
उद्योग करने पी जरूरत है, जबकि राष्ट्र की सारी केन्द्रित शक्तियों 
थी राष्ट्र के महान्‌ कार्य मे उलूरत है। पर हम कर बया रहे हैं ? 
इममें सन्देह नहीं कि हममें से बहुत से लोग, इसी उदंश्य से बाय 
गर रहे हैं, ध्रौर इस उदय में प्घनी पूरो दक्ति लगा रहे हैं। 
इसमें सर्देह नही कि राष्ट्र भागे वढ़ रहा है, भोर तरककी कर रहा 
है | फिर भी जब मैं प्रपने चारों तरफ देखता हूँ तो मैं काम का 
वातावरण नहीं देसता, वाम वी मनोवृत्ति नहीं पाता ५ केवल बात, 
बेपत भातोचना, दूसरे की बुराई भोर नुफ्ता चीनी, तुच्द दलदंदियाँ 
शोर इसी तरह वो बातें मिलती हैं। मैं इसे सभी वर्ग में, ऊपर- 
भोघे, नई पीढ़ी भोर पुरानी पीढ़ी के लोगों में पाता हैं ॥ भोर तव 
जगा मैंने कह है, भपनी प्रवस्था का ध्यान करने मैं किथितु विच- 
मित होता हूँ, बपोडि घाधिर मुझे भ्रय बुद्ध हो दर जीना है भोर 
मेरी एकमात्र प्मिलाया यह है हि झपने झन्तिम दिनों तझ सरनी 
पूरी शक्ति मे काम करू भ्ौर जब मेरा बाय पूरा हो जाय, तब मेरे 
बारे में धागे बिन्ता बरने को उरूरत नहीं है । काम धौर धंधे वा 
तो महरुय है, पर जिनशा गास समाप्त हो गया है भौर यो उठ गये 
हैं उतरो खोच का झोर बिह्तपों मचाने गए समय नहों है / इसलिये 


सव से अच्छी तरह जो में कर सकता हूँ, अपना काम करता जाऊं। 
“लेकिन फिर उसके वाद क्या होगा ? जबकि मैं* भर मेरे 
साथी जिन्होंने भक्छा हो या दुरा, भारतीय मंच पर, या इस प्रांत 
में पिछले बीस, तीस या अधिक वर्षों तक काम किया है, उठ जायेंगे 
तो निश्चय हो दूसरे लोग हमारी जगह लेंगे, क्योकि राष्ट्र तो चलता 
ही रहता है। राष्ट्र की मृत्यु नहीं होती। पुरुष श्रौर स्त्रियाँ श्राते भोर 
जाते हैं, लेकिन राष्ट्र चलता हो रहता है। इसमें कुछ सवातन गुण 
हैं। भ्रौर निश्चय ही भारत ऐसे राश्टों भें है जिसके बिचारों में, 
विकास में भोर हास में एक सनातनता है। इसलिये हम लोग चले 
जायंगे, श्रौर जिस वोक को भ्रच्छी तरह हो या बुरी तरह, जैसे भी 
हो, हमने वहन किया है, वह दूसरों के कंघों पर पड़ेगा । वे कंघे 
कोन-से हैं!” 
इस भ्रश्न मे भावी नेताझों के लिये एक गम्भीर संकेत है। श्री नेहरू ' 
ने छात्रों को काम के लिये ककमोरा है । उनका कहना है कि “काम 
करने का समय होता है, भौर खेल-कूद का भी, उसी तरह जैसे कि 
हंसी का और भ्ाँसू बहाने का समय होता है। और भ्राज राष्ट्र के 
लिये काम करने का समय है, क्योंकि भ्रगर मैं कहें तो इस पीढी 
को कठोर परिश्रम का दंड मिला है । आप चाहे जितना हाथ पेर 
भारें, इससे बच नहीं सकते ।” 
श्री नेहरू का यहाँ काम्म से वात विश्चित रूप से रचनात्मक भर 
खजनात्मक काम से है ) वह इस भाषण! में उतर प्रवृत्तियों की आलोचना 
करते हैं, जिनके प्रतुसार प्रदर्शन तेषा हड़ताल आदि को भारी काम समझ 
लिया जाता है ) उनकी हृष्टि में यह भ्रपराघ है) कोई भी राष्ट्र अपने 
कार्य ओर चरित्र-बल पर ही भागे वढ़ सकता है । वेदों के काल से लेकर 
आज तक यही उन्नति का मूल-संत्र है । जब-जव हमारा देश इस मंत्र को 
मूला, तव-तव ही वह प्रपदी प्रतिष्ठा खो बैठा ॥ स्वतंत्रता की इस नई 


हर 


बेला में नेहरू जो देश के नये खून को यही संदेश देते हैं; “माज लोग 
यह कल्पना करते हुए जान पड़ते हैं कि प्रदर्शन के नाम पर इधर- 
उधर सड़कों पर चक्कर लगाना काम है; या कगम रोक देना--चाहे 
वह पुतली घर में हो, चाहे स्कूलमें या भौर कहीं, प्रौर उसे हड़ताल 
बताना या कोई दूसरे ही प्रकार का प्रदर्शन--काम हैं। शव हो 
सकता है कि इसका कहीं-कहीं उपयोग हो, निश्चय ही है। लेकिन 
मैं यह भाप से कहता हैं, भौर पूरो सच्चाई से कहता हूँ कि जिस 
तरह की बातें भाज भारत में हो रहो हैं, उससे बड़े प्रपराध वी मैं 
कल्पना नहीं कर सकता । मैं झाषसे हँसी नही कर रहा हूँ । मुझे 
चंद साल भौर काम करना है भोर मैं भारत को महाव्‌ शोर धक्तिल 
शाली भौर सम्पन्न राष्ट्र देसना चाहता हूँ, जोन केवल प्रपने 
निवासियों के प्रति बल्कि इस विस्तृत संसार केः प्रांत अपने कत्तेब्य 
का प्रालन करता हो । भौर जव में प्रपने नवयुवकों को उम्त प्रकार 
का व्यवहार बरते देखता हूँ, जैसा कि वे करते हैं, जद मैं नवयुवकों 
को भौर मिरगी की मरीज लड़कियों को ग़लत रास्ते पर देखता हूँ, 
सो मैं भ्रापमे बहता हैं मुझे गुस्सा भाता है । वया वह सब काम जो 
हमने किया है, विल्कुल इस कारण नष्ट हो जायगा, कि कुछ पागल 
घोग श्ंस तरह को फ़िद्धत बाते करते हैं भोर बेहूदे तरौफे से पेश 
प्रते हैं ? यहाँ हो बया रहा है ? गया भाडादी भोर जनसत्ता भौर 
स्वतंत्रता के विषय में यही भाषवी धारणा है ? मैं इम मामजे से 
प्राइचर्य में हूँ । मैं इसके बारे में साफ़साफ़ बहना चाहता हूँ, इस 
धरीफ पर हम प्पने राष्ट्र बा निर्माण में कर सकेंगे । हमारे देश के 
सामने जो कठिनाइयों हैं, कया भापत्रो उनकी बल्पता है 2?" 
देश शी कठिनाएयों, समस्यापों को ढंग से समझते के बाद ही उतका 
हस निराला था सकता है भोर उस हत के लिए भमल हो सता है । 
प्रधान मंत्री नेट इस जगह एसो चीद पर घोर देते हैं। उतरा बहता 
है हि पहले सममो हि समस्याएं गया हैं, उन्हें राष्रीय भौर पन्तर्साप्रीय 
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परिस्थितियों में देखो भोर फिर हल करने के लिए कमर कस लो | यह्‌ 
सही है कि जब तक देश की जनता और विशेष कर मई पीढ़ी सही दृष्टि 
कोण नहीं प्रपनाती, ठद तक काम ढंग से, तरीके से, सलोके से नहीं 
होते । श्री नेहरू का इस सम्दन्ध में विवेचन बहुत हो मार्गे-दर््षक है । 
उन्होंने श्रपने इस भाषण में इसे इस तरह स्पर्श किया : 

“समस्या है कया ? भ्राप समस्या का जवाब अपनी वाद-विवाद 
समाझ्रों में और प्रपने प्रदर्शनों द्वारा देने का प्रयत्न करते हैं । लेकिन 
क्या झापने समस्‍या को कोई रूप भी दिया है, प्रइन का निर्माण 
भी किया है ? बहुत से लोग दिना जाने हुए कि भरइन क्‍या है, उस 
का उत्तर पाता चाहते हैं। यह एक अजीब-्सी बात है । लेकिन 
वस्तु स्थिति यह है कि हम उत्तर की बातचीत करते हैं भौर बिता 
जाने हुए कि प्रश्न क्या है--स्सार के सामने जो प्रश्न था समस्या 
है, उसे समभे बिता उसका उत्तर देते हैं ।' 

जहाँ राष्ट्र की ऐसी मानत्तिक स्थिति हो जाती है, तो वहाँ उसका 

अल्ला ही बेली होता है । श्री नेहरू ने अपने इस भाषण में समस्याग्रो को 
दैखने श्रौर सममने के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया ॥ उन्होने बताया 
कि समस्या को जिस तरह समझा झौर देखा जाना चाहिए। यह उदा- 
हरण हमारे सामने एक आईना सा बन कर श्ाता है । उन्होंने भारत की 
खाद्य समस्या की चर्चा की भौर देश की अन्य निर्माण सम्बन्धी चोडो 
का जिक़् किया भौर कहां कि इन्हे हम केवल राष्ट्रीय आधार पर नहीं 
देख सकते, हमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षित्िज को ध्यान में रखना होगा, राजनैत्तिक 
ऐतिहासिक ग्रोर सामाजिक पृष्ठ भूमि को स्याव में रखता होगा। भार- 
तीय समस्याझ्रों के विश्लेपण के लिए “क्षण भर के लिए भारत को 
भूल जाइपे, इन समस्या के सोदे पहलुओं को इतिहास के प्रवाह में 
देखिए, हम कहाँ पर पहुँचे हैं ? में बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, वल्कि 
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अद्ी डेढ़ सो वर्ष पहले, जब कि परिचमी दुनिया में भ्ोद्योगिक प्रॉँति 
भारम्म हुई भौर वह सो या भपिक वर्षों तक चलती रहो | वह एक 
विशेव विकास पर झाथारित थी, समाज के पूँजीवादी ढाँचे के एक नये 
हप पर, भौद्योगिक पूजोवाद पर, भाधारित थी। इस झोयोगिक पूंजीवाद 
मे कया बरना चाहा, उसका उदय बयां था ? उसका उद्दं इय था संपत्ति 
शा भोर भपिक उत्पादन, झधिकरतर उत्पादन । उससे पहले दुनिया बहुत 
गरीब थी, उत्तादन सोमित था। वह दरिद्रता के सर पर टिक सी यई 
थो । पौद्योगिक पूंजीवाद ने संसार को संपत्ति को उत्पादन के एक मए 
साधन दारा बद्माना चाहा। इसके मोतर कुछ कठिताइयों झोौर झर्ंगतियों 
के बीज हैं । हम उनसे बरसे दच सबते हैं ? ध्ोधोगिक पूंजीवाद ने विधिष 
शारायों से तरवगी की भोर भपने झागे की समस्याप्रों को हल दिया । 
यह याद रसिये कि यह पूंजोवाद भतोत झुग की महत्तम गफलताप्रों में 
हहा है। इसने उत्पादन गो समस्या या हल बिया। सेविन उसे हल 
करने में उसने भौर ध्रगंगतियाँ तथा बठिनाइयाँ पैदा वीं । जब कोन 
एड या दूसरे प्रकार के नारे लगाते हैं--विना यह समझे हुए कि विशेष 
कम एक युग के तिए तो भच्छा हो सकता है घोर वहीं टूसरे झुग के 
निए बुरा हो सरता है, तो मैं उनकी समभादारों का कायल नहों हो 
दाता । इससे केदल उनके मस्तिष्क बी भरपषष्टता मा पता घलता है। 
घद, पाप प्राज के प्रश्नों को, इस प्रशार भरने मस्तिष्क को भस्प्ट 
भदस्पा में रण कर हल नहीं कर सकते । भव, जो हुप्रा वह यह था कि 
उल्माइन वी ममस्दा मिद्धान्त रूप में हल हुई-व्यवद्वारतः गुछ हो 
देशों में भौर मिद्धान्त रूप में सर्वत्र | सेहिने ज्यों ही भाप उत्रादन गो 
समस्या को हल करते हैं, मूचतः तलाल एक दूसरी गरमस्यो धपता सिर 
झठाती है, पर्याद जो जुद उतलादन हुपा है, उसके दितरख वी समस्या । 
शग प्रशार एक संघर्ष उत्पन्न हुपा घौर यद संपर्ष बहुत समय तक उप 
इसलिए नहों हुए हि यह प्ौद्ोगिक पूंजीशद, एच मानी में, संमार के 


केवल एक भाग मे पनपा, भर्थातृ, युरोप भोर अमरोका के कुछ मागों में, 
भर इसके सामने शेष सारी दुनिया खेल खेलने, फेलने भोर थों कहना 
चाहें तो शोषण करने को पड़ी थी | इसलिये एक प्रकार का संतुलन बता 
रहा, क्योकि वह इस प्रकार फैल सकते ये । नहीं तो परिचमी दुनिया 
में भौर भी पहले संकट उपस्थित हो जाता ॥ लेकिन क्रमशः परिचिमी 
संकट झाया, एक बड़ा स'कंट झांया, जिसके परिणाम स्वरूप-तीस 
चालीस साल पहले भाया, पहला विश्वब्यापी युद्ध हुप्ना। यह पहला 
युद्ध ही था, जिसने कमोबेश स्थिर या अस्थिर दिखने दाली संसार की 
पर्थे व्यवस्था को उलटा । तब से, पहले महायुद्ध के बाद से, यह व्यव- 
स्था स्थिर नहीं हो सकी है, भौर शायद स्‍्रभी बहुत समय तक स्पिर ने 
हो सकेगी, जब तक कि बहुत सी बातें ठीक न हो जाय॑ 4 भौर मूलतः 
स्थिरता का प्रइठ उत्पादन की वृद्धि का, उत सब देशों में जहाँ यह उत्पा 
दन हो रहा है, भोर उसका विकास हुप्ता है, वहाँ उत्पादन को बड़ी 
मात्रा में वृद्धि का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि न्याय पूर्वक वितरण की सम- 
स्‍्था के हल करने का भी है । 

“प्रब मैं जान-बुक कर उन शब्दों का प्रयोग नही कर रहा हूँ । 
जिनके भर्थ भ्रापके मस्तिष्क में है, झर्यात्‌ समाजवाद पूंजीवाद, 
साम्यवाद झादि का | हमें वास्तविक समस्या पर विचार करना 
चाहिए झौर भस्पष्ट धब्दों में, जिनके सौ अर्थ हो सकते हैं, समस्या 
में हल को नहीं खोजना चाहिये ॥ 

“तो इस संतुलन हीनता और भ्रव्यवस्था के फलस्वरूप-एक 
कै बाद दूसरा विश्वव्यापी युद्ध देखा। भौर मैं नही जानता, भाप 
तीसरा युद्ध भी देख सकते हैं, यद्यप्रि एक भ्रजीबव बात यह है कि 
इन युद्धों से समस्या का हल नहीं निकलता बल्कि वह कहीं भौर 
जटिल बन जाती है। मैंने एक तीसरे सम्भावित युद्ध की चर्चा की 
है। ब्यक्तियत रूप से मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में या दो-तीन 
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वर्षों में यह नहीं होने जा रहा है । मैं युद्ध की कोई संभावना, कोई 
गुमान नहीं देखता । इस बात से न डरिये कि लड़ाई सामने प्रायई 
है । फ़िर भो कोई नहीं कह सकता कि युद्ध उठ गया, या पुराना 
पड़ गया या होगा ही नहीं । 

“पव धझाप जरा झपने मस्तिष्क में, इस युद्ध के धंधे को, नए 
युद के चित्र को लाइपे । यदि मह युद्ध होता है, तो इसमें संदेह नहीं 
डि इसके परिणामस्वरूप बड़े से बढ़े पैमाने पर महत्तम विनाश 
होगा, जितना किसी भी पुराने युद्ध में हुभा है, उससे कहीं भषिक + 
इसका भ्र्प भानवता तथा नगरों के विनाश के झतिरिवत, मानव 
जाति ने युर्गों में जो गुछ निर्माए बिया है उसका विनाश होगा; 
एक बात यह तो साफ है कि इसका प्र साथ के उतादन का सौमित 

, हो जाना होगा । पिछली सड़ाई के समय से हो साथ का प्रश्व 
संसार में एक बढ़ा प्रशश बत गया है 47 7! 
समस्याप्रों को ढंग से देसने के दाद, उनके हल वा प्रश्न भाता है ) 
एम सम्दन्ध में थ्री नेहरू गा सुझाव है कि इनका हल प्रहिसात्मक भोर 
शुद्ध साधनों द्वारा होगा । इन्हीं साधनों द्वारा सही काम हो सवता है | 
घोर ऐसा राम हो देय की प्रगति झय विधायरु हो सकता है। 


साध्य और साधन 





मनम्यन्ध दचस्पन्पत्कार्देमन्पद दुरास्मनाद 


मनस्देझ व्चस्पेवर्क बायेमेड मदात्मनाम वा 





शदन, कर्म में झनेश रुपता शप्टों शा सहर है झोर रन, 


छत, 
एश्शद्ता महाप्मार्धों बा सप्तटा । 


जदत, कर्म में 
इपठ पर बल है हि मलुस्य के माह पझ्यौर झापत 


थी गेम गा री दरों दा 
बदल में छुपे! बातों शा 


* हु बन्दर नहीं होता घाहिदे। 'दुँद में सन, 
गे है, हु बुर । 


“मेरे देश के महान्‌ नेता महात्मा याँधी, जिनकी प्रेरणा शोर 
छब्रछ्याया में मैं बढ़ा, हमेशा नेतिक मूल्यों पर बल दिया करते थे 
और हमे साधनों के लिये अनुपयुक्त साधनों को कभी न झपनाने वी 
चेतावनी देते थे ।” --जवाहर लाल नेहरू 
१७ अवतूवर १६४६ को नन्‍्यूयार्क की कोलंबिया यरूनिर्व॑ंसिदी में 

“डावटर झाफ लाज' की डिग्रो ग्रहण करते समय हमारे देह के हृदय" 

सम्राट श्री जवाहरलाल ने वहाँ पर जो मापण दिया, उसमें भ्रमरीकी 

विद्वानों श्रौर श्रमरीकी विद्याथियों के सामने भारतीय जीवन की 
विशेषतायें समभाते हुए साध्य और साधन की शुद्धता पर बल दिया। 

श्री नेहरू ने लोगों के सामने एक प्रश्न रखा कि प्राज के 

व्यस्त और उपल पुथल वाले युग में जबकि लोगों के पास श्पने 

आदर्शों श्र उद्दे श्यो को सोचने का समय नहीं हैं, तो वे किस तरह 

चलें ? अपने श्राप इस प्रश्व को रखकर उन्होंने इसका उत्तर देते हुए 

कहा : “यह चीज तो ठीक त्तरह से विश्व विद्यालय के शान्त वाठां- 

बरण में ही सोची जा सकती है । प्राज विश्वविद्यालय में नवयुवक 

श्रौर नवयुवतियाँ, जिन पर कल जीवन की समस्याप्रों का भार भा 

कर पड़ेगा, स्पष्ट उद्दे यों ओर मूलमानों पर विचार करना सीखें, 

तब अगली पीढ़ी के ठोक तरह से रहने की झ्राशा हो सकती है। 
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पिछली पीढ़ी में शुद्ध बड़े झ्रादमी हुए किन्‍लु पिछली पीढी ने संसार 
गो घनेक बार विनाश के गदें में डाला । पिछली पड़ी के मानद में 
बुद्धि के भ्रमाव के बारण ससार को दो महायुद्धों वा मूल्य छुकाना 
पढ़ा । इतना बड़ा झूच्य चुकाने के बाद भी हम झगली शावि प्राप्त 
से कर सके, गहीं तझ नहीं मानव जाति ने पिछले प्रनुभवों से लाभ 
नहीं उठाया भौर वह उसी विनाश के मार्य पर बंदी चलती जा 
रही है । 

“युद्ध हुए, विजय मिली, हमने उस विजय को सार्वजनिक 
तौर पर मनाया भी किन्तु उस विजय वा वया स्वरुप है भौर 
उमर हम किसे तरह मूल्यायन करते हैं ? हिन्‍्हीं उर्वश्यों श्ते 
प्राप्ति के लिये युद्ध लड़ा जाता है शत्रु की पराजय झरने में कोई 
उदहंइप नहीं बल्कि उद्दं श्य की पूर्ति में बाधापों को हटाना उसवा 
मन्तम्ध होता है । यदि उस मन्ठव्य की पूति ने हो तो शरबु पर विजय 
प्राप्त करने बा मतलब केवल नकारात्मझ राहत पी प्राप्ति है भौर 
उसे हम दमो सच्ची जोत नहीं यह सवते। हमने देसा है कि 
सहाएदों में धठु को हराना ही एक मन्वब्ध हो जाता है घोर सही 
परे एयों शो बट्या झुना दिया जाता है परिशासतः झत्रु को हराकर 
ब्राप्त वी हुई विजप बहुत हो धाश्िक होती ही है भौर 
छमसे प्रमती ममस्या दहन नहों होती है । यदि उससे एक 
दम सामने घाई हुई समस्या हल भी हो छातो है तो उसके साप- 
साथ शोर भी घतेझ समस्यायें झोरकभोकणी दियट समस्यायें 
गामते भातर राषट्री हो जातो हैं । इसलिये झुद्ध हो प्पया शांति 
हमारे उरृंघ्य सदा स्पष्ट रहने चाहिये जिनकी सिद्धि ढे निदे सदा 
सध्य गरते रहे । 

हगह बह भो सोचता हूं कि शिय उहंइदद को सर्द हमारे 
दृष्टि रहे हो पोर उससो िंद्ि के दिये जो सापत झपनाये था रहे 
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हों, उन दोनों में सदा निकट और गढ़ सम्बन्ध होते हैं । यदि साध्य 
उचित है, किन्तु साघव और ढंग गतत हैं, तो साध्य भी भ्रष्ट हो 
जायेगा शोर हेम गलत दिल्या में चले जायेगें। इस प्रकार सौध्य 
और साधव परस्पर अपृथक और गम्भीर भाव से जुड़े रहते है, उन्हें 
अलग नही किया जा सकता । वास्तव में यह एक बहुत पुराना 
सबक है, जिसे प्राचीन काल से हो हमारे महापुरुष सिखाते चले 
भाये हैं लेकित दुर्भाग्य यह है कि इस सबक को याद बहुत कम 
रखा जाता है।” 
श्री नेहरू ने यहे बात साधिकार भाव से कही, क्योकि उनके संघर्ष- 
पूर्णा जीवन में साध्य श्रौर साधन की शुद्धता की भावना पथ-प्रदर्शक तारे 
की भाँति रही है । गाँधी जी के नेतृत्व में इस नरपुगव ने भारत कौ इस 
विशेषता को भ्रपने जीवन में उतारा, और ढंग से उतारा । प्रगतिशील 
विचार-धारायें भौर पराइचात्य वादावरण के कायल जवाहरलाल की « 
इस भावना विशेष के कारण क्रांतिकारी ओर गर्म दलोय क्षेत्रों में 
अलोचना भी हुई, किन्तु उन्होंने कभी इस भावना का भ्राँचल नही छोड़ा । 
श्रपती झ्रात्म-कथा और “हिंदुस्तात की कहती में उन्होंने इस चीजे का 
कई स्थानों पर उल्लेख किया है भोर उन क्रांतिकारी झौर प्रगतिशीलों 
की कड़ी प्रत्यालोचना की है इसलिये गाँघी के महा प्रथाए के बाद जब 
बह भमरीका-यात्रा पर गये तो अपनी और अपने युगीन श्रान्दोलनों की 
इस मुख्य प्रवृत्ति की विशज्येप चर्चा करना उनके लिये स्वाभाविक था । 
उन्होंने कोलम्बिया भौर शिकागो विश्वविद्यालयों मे ग्राँधीवाद की कुछ 
विशेषताओं का विशद रूप से वर्णन किया। श्री नेहरू ने अपने इस 
भाषण में यह भी साफ़ कर दिया कि याँघी जी की भहानता सर्वोपरि 
थी श्रोर भारतीयों मे उतकी पशिप्यता तक भी योग्यता नहीं थी, किन्तु 
जितनी सीमा तक भारतीय नेताओं ने गाँधी जी की शिक्षाओ का पालन 
“किया, उतने में ही भारत को अच्छे फल प्राप्त हुए । एक महाव्‌ भौर 
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सशक्त राष्ट्र के मुरादले भहिसात्मक ज्राति रंग छाई श्लौर भारत ह्व« 
हस्त्र हा 
श्री नेहरू ने बढ़े वित्त माव से कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्वानों 
भौर विापिएों से भारत की शातिपूर्ण क्लाति से शिक्षा ग्रहए करते बग 
प्रतुरोप दिया । राजनेतिक कर्मो भौर भारत के सादे भौम सत्ता संपन्न 
गगराग्य के प्रधान सत्रों मेहरू का यह भाषण भारतोय सस्कृति के 
मंदेशवाहक रवामी रामतीय॑ धौर रदासी विवेवानन्द की माषण-मालायों 
थी प्रगतो बड़ी के समान था । शिवायों विश्वविद्यालय में दिये गये 
भाषण का भी यहीं रंग था। जवाहरलाल प्रधान मंत्री बनने के बाद 
जब-जब याहर गये हैं, उन्होंने भाएत सरकार का प्रतिनिषित्व करने के 
सापए भारत वा भी प्रतिनिषित्व रिया है। जवाहरलाल से हम बाई 
स्पानों पर मतभेद रस सकते हैं, पर यह निविवाद है कि भारत को इस 
पोशे में सदसे घषिकू समझते का यत्त उन्होंने ही रिया है! भाज भी यह 
भपते देश शो जानने झोर वूकते के लिये सबसे सधिर सभातुर रहते हैं । 
सारे यहाँ से प्रच्धा हिदुरतौ हमारा' के गायक उदू के शीर्ष कदि 
स्व» दश्यास ने, जो प्रपने धन्तिम दिनों से परविस्तान के हामी हो गये 
थे, शिप्ता प्ौर जवाहर बी सुलना गरते हुए जवाहर को मारतोय जनता 
बा प्रतिनिधि बहा था । 
मैंने प्रपने एक सेरा में अपाहरताल यो 'दिटिश ग्राह्मगा' के नाम 
में पुशाया है। शिटेल में उच्च शिक्षा प्राप्त, प्ररृशों भाषा बे मर्मश, 
घंप्रेशियत से प्रभारित थी नेहर भारतीय सरहति को झतेवानेक विशेष- 
हाभों में भी यण्दित हैं। इमीतिये उन्हें 'दिटिय दाद्यरा पच्चित 
जयापरलास नेहरू! युगरा या। धास्यात्मिर धरक्ति शो उदबता गा 
विडपरा बरते हुए हमारे ससहति दूत थी मेहरु ने प्रटिगिक घोर शांतिमय 
क्राड़ि शी सरलता पर प्रराश डालते हुए मोगवादी प्रपरोढियों से रहा, 
“धातिमय प्षाति में हमे यह जततादा दि यह भावइपर नहीं हि 
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भौतिक शक्ति ही मानव भाग्य की विधायिका बने, संघर्ष प्रारम्भ 
करने भ्रौर उसे समाप्त करने का ढंग भी अत्यधिक महत्त्वपूरां है। 
पिछले इतिहास मे शरीर दल के महत्त्व का प्रदर्शन है किन्तु उसमें 
यह भी परिसक्षित है कि शरीरबल का अन्तिम रूप से उपेक्षा 
नहीं कर सकता । ग्रोर यदि वह ऐसा करने की चेष्टा करता है, तो 
उमसे खतरा उत्पन्न हो जाता है । ग्राज यह सम्स्यापूर्ण तीद्रता 
के साथ हमारे सामने है, वयोकि शरीर दल (मौतिक शक्ति) के 
पास जो दास्त्रास्त्र हैं, उनकी भयंकरता से रोमाच हो श्राता है। 
बर्दर थुग भर धीसदीं सद्दी मे केवल श्रन्तर यह हुश्ना कि भ्राज 
मनुष्य ने भ्रपने बुद्धि बल से मनुप्य-विनाज्ष के लिये कही झधिक 
विनाझात्मक छस्ल्राशस्त्रों का निर्माण कर लिया | प्रपते ग्रुर 
(महात्मा ग्रांघी) की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरा यह विश्वास 
है कि इस स्थिति का मुकावला करने की भौर भी राह है, भ्रोर 
सामने खड़ी समस्या का शौर भी हल है। 

“में श्रनुभव करता हूँ कि एक राजनीतिज्ञ श्रषवा सार्वजनिक 
व्यक्त वास्तविक्ताग्रों की उपेक्षा करके श्रमूतंभाव संश्लिष्ट सत्य 
के सहारे नही चल सकता | उसकी गतिविधि अपने सहकर्ियों वी 
सत्यवृत्ति की मात्रा पर निर्भर होती है फिर भी बुनियादी 
सच्चाई, सच्चाई ही रहती है, सदा उसी को ध्यान में रखकर यथा- 
दबित कर्म संचालन होना चाहिये, भ्रन्यथा हम बुराई के चवकर में 
फेस जाते हैं, झौर एक बुराई दूसरी दुराई की श्रोर खीच ले जाती 
है? 
आध्यात्मिक और नैतिक झक्ति की महत्ता को दर्शाने के बाद श्री 

हर ने भारत की बैदेशिक तटस्थ नीति की भी मीमांसा की ॥ यह बड़ा 
वश्यक था ! यूरुएवासी झोर विश्येषकर भमरीकोी भारत की तटस्थ 
देश नीति नहीं समझ पाते । उन्हें ग्रुटों की मापा समझ में भ्राती है। 
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उच्च नैतिश धरातल वी वात धरभी युरव के मन वो लगी मही । एप्ििया 
शी इस विशेषता वो उम्प्को दीनता के वारणय युरुप समझ नहीं पाया। 
गरीब वी प्रच्छी दात भी विसे सुहाये ? 
थी नेहरू ने एक दार्शनिक की भाँति समझाया कि आरत भपने 
पदों की ऋलक महों छोड़ सबता, भपनी परम्परागत नीति, बपनी 
ध्राध्यात्मिकता की पुद उसके बारयों से रहनी जरूरी है । उसदा यही तो 
दुराशस से व्यवितित्द चला भा रहा है। भपनी स्वतन्ध्र सियिति लेकर 
जब भारत विश्व के समझ भाया तो उसका सन झत्रुत् से विरत था, 
झुसकी हिल्ी से भी शत्रुता न थी, झपने पुराने शासक से भी नहीं। 
प्रदेश भी उसके दोस्त हो गये थे । गांधी के नेतृत्व की यही तो विशेषता 
थी । सादरमती के संत वा यहो तो फमाल था । गँपी के “राजनैतिक 
उत्तराधिकारी नेहरू ने गाँधी के मेठृत्व के इस रंग से भारत बी विदेश 
नोति शो रंजित बरके उसे विश्द-प्रॉगरा में सड़ा रूर दिया । श्री नेहरू 
ने भारतीय विदेश नीति के मुख्य मुद्दों को इस तरह निरूपित किया; 
“शान्ति का घनुमरणश किसी बढ़ी शक्रित या शवित गुट के साथ 
गठरर्पन ने करना भपितु प्रत्येक वियादारप३ प्रश्त पर स्वतस्त्र 
भमिमत रसना, राष्ट्रीय घोर बैयवितक स्वतस्तता वादम रखना, 
जातोय भेदभाव तपा विश्व जनता के: प्रपित्रांश भाग को 
पोड़ा देने बाड़े दं्य, रोग शोर धरशान वा उन्मूलन। मुझमे 
बट्ेधा पूष्ठा जाता है जि भारत जिसी राष्ट्र विशेष प्रषण राष्ट्र मग्रह 
मे फर्यों नहीं गदबन्पत बरता है ? सुझ|े महा झावा है हि क्योशि 
हरा रिसो से यठदंपत नही है, इसीमिये हम सुंदेर पर देंढे हुए 
हैं। पह ध४एन पौर यह टिप्पणी घागानों से ममर में प्रा जाती है, 
बयोंरि जो सोय संडट में घंभोर माय से प्रस्त हैं, उन्हें दूसरों का 
घाँत पौर तटस्प बंठे रहना पवुद्धिकतार्, प्रदरद्शितारृं, नगा- 
शातमष्ट, अवास्तदिश शहश्ा शायरतादूय ठझू लगता है। डिन्‍्तु मैं 
यह साफ़ गम कि भारत मशारात्मर तथा एश्ड्म तटरय नीति गा 
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अनुसरण नहीं करता । वह तो प्रपने स्वतन्त्रता-संघर्ष शौर गाँधी के 
उपदेशों से तिस्सत सरल भौर सबल नीति पर चलता है ॥ हमारी 
अपनी उन्नति के लिये ही नहीं, बल्कि विश्व के लिये भी शांति की 
एकदम श्रावश्यक्ता है । यह शाँति कैसे कायम रह सकती है? 
न ग्राक््मणा के सामने सिर भुक्ा कर, ने बुराई भोर 
प्रन्याय से समझोता करके, श्रौर न ही युद्ध की चर्चा और 
तैयारी से | आक्षमरा का तो मुकावला करना है, क्योंकि उससे 
शाँति को खतरु पैदा होता है। साथ ही पिछले दोनों युद्धों की 
घिक्षा भी याद रखनी है, और मुझे तो यह बढ़ा अचरज होता है 
कि उस शिक्षा के बावजूद हम उसी राह चले जा रहे हैं । विश्व को 
दो विरोधो शिविरों मे बाँट देने की वही प्रक्रिया उसी युद्ध की तरफ 
बढ़ा ले जाती है, जिसे संसार टालने का यत्न करता रहा है । इससे 
भयंकर भय की भावना पँदा होती है और वह भय मानवन्मन में 
भ्रेघेय करके गलत मार्गों पर ले जाता है। संयुक्त राज्य भ्रमरीका 
के एक राग्ट्रपति ने ठीक ही कहा था कि स्वयं भय के श्रलावा किसी 
और से डरने के लिये कुछ भी नहीं हे ॥” 
“इसलिये हमारी समस्या भय को कम करने और अंत में ड्से 
खत्म करने की है। यदि समूचा संसार गुट बनाकर युद्ध को बात 
करेगा, ठो भय समाप्त नहीं होगा । फिर ठो युद्ध ग्रवश्यमभावी हो 
जायगा ।” 
श्री नेहरू ने नैतिकता मूलक भारत की विदेश नीति को विशद करते 
हुए यह मी स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य भी स्वतन्त्रता और झाँति पर 
खतरा आने पर भारत की नैतिकता, आध्यात्मिकता श्रौर परम्परा का 
तकाज्ञा होगा कि वह मुकावले के लिये खड्ा हो जाथगा | 

एक बात और जैसा कि उन्होंने विदेश नीति के मुद्दों पर प्रकाश 
डालते हुए कहा था कि मारत जातीय भेद-माव दँन्य, रोग झौर पज्ञाना 
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के उतल्लूलन का पक्चपाती है। श्री नेहरू ने झमरीको छात्रों भोर प्रध्यापकों 
पोर दाशंनिकों से शहा कि यूद की भावनाधों रा शमन भारत धोर 
एडिया की उन्नति में निहित है । घाति का साध्य, समुचित सही भोर 
डीक साधन झपताने पर पूरा होश $ 


गाँधीवादी पद्धति 


हप्णां छिन्धि भजक्षमां जहि मर्द पापे रतिं मा या: । 
सत्य ग्रहनुपाहि सा पदवीं सेवस्व्र विदज्जनाम्‌ ॥ 


हुष्णा का रपाण करो, क्षमा ग्रषनाधों, पमण्ड को छोड़ो, पाप में 
मत सगो, सरप दोलो, सरजतों का प्तुगसत करो भौर विद्वानों को सेवा 
शरो १ 


भारतीय संरतृति में मानव-स्यवहार पद्धित बा यह सार है । इस 
सार को गांधी ने प्रपनावर नयी भाषा में विशुइ को यह सषित कर दिया 
दा । नेट्रू इस पदति वो समम्ध कर व्ंडित स्पत्तित्व' से बचने केः लिये 
द्रेष्णा रुरते है । 


“किसी भी व्यक्ति को उस समय सबसे प्रधिक सन्तोपष होता 
है, जब्र उसकी कथनी और करनी एकाकार हो जाती है । उस समय 
उसका एक सुगठित व्यक्तित्व होता है, और वह भ्रसन्दिघ भाव से 
शक्ति और बल के साथ काम करता है” --जवाहरलाल नेहरू 
२७ भप्रक्तूवर १६४६ को शिकागो विश्वविद्यालय में हमारे प्रघान 

सस्त्री ने गान्धीवादी कार्य-प्रणालो पर प्रकाश डाला । उन्होंने बताया कि किस 
प्रकार भारत का स्वतस्त्रता-आन्दोलन गान्घी जी के नेतृत्व में फलाफूला 
और सफन हुआ, और आजादी मिलने के बाद देश ने गान्थीवादी पद्धति 
से सफलताों पर सफलतायें प्राप्त की । उन्होंने यह भी वत्ताया कि गांघी 
बादी ढंग किस प्रकार संसार मे युद्ध को भनुत्साहित करके शांति को 
पहत्साहित कर सकता है । 
श्री नेहरू ने भ्रपने सदर्भ में भी गांधीवादी प्रभाव को व्याल्या की 
भौर बताया कि थो वह स्वय भोर उनके सहयोगी किस प्रकार मपना सब 
कुछ त्याग करके देश की आ्राज्ादी के लिये मैदान मे कूद पड़े भ्रौर उस 
समय से लेकर भश्राज की घड़ी तक किस तरह भनेयक भाव से देश की 
उन्नति के लिये काम कर रहे हैं । 
शिकागो विश्वविद्यालय के श्रधिकारियों, भ्रध्यापकों तथा विद्याथियो 
के सामने गांघीवादी कार्य प्रणाली की विशद मीमांसा नेहरू ने भ्रपनी 
ने० भौर न० पी० ७ 
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राष्ट्रीय भौर घंतराष्ट्रीय दृष्टिकोर को समझाने के लिए की ( यह एक 
बटुठ परूरी घोड थो । हमारी देश की भाडादी के बाद भमरीकी जदवा 
भौर भमरीरी प्रेम हमारे बाएं व्यदहार से प्रमन्तुप्ट थे । यद्यपि यह 
अग्न्तोय प्रतेक क्षेत्रों में भव भी यर्तमान है, शिन्‍्तु श्री नेहरू ने १६४६ 
में प्रभनीा गरावालात में प्रपरीती जनमत को भारतीय कार्य पदति से 
प्रपिष्त से धषिर सटज धौर सरसमाद से भवगत कराने की सफल थेष्टा 
ही । इग दृष्टि से शिक्रायों दिश्शविधालय में दिया गया उनका भाषण 
प्रतदन्त मद्ृत्य भा है । इस भाषण वा साम ने कैयल विदेशी दात्रों को 
प्राप्त हुपा है, प्रवाति हमारे देश यो नई पीढ़ी भी इससे सामान्िदित हुई 
है। यरी तक नही, धातेशली पीदियों के लिये भी यद माधगा भजादं के 
पाझोतत प्रोर शाजारी की प्राप्ति के दाद की समस्या्ों धोर बठिनाइयों 
के विराएरगा यो समस्यते के लिये बडा उपयोगी सिद्ध होगा । 
शी नेदरू ने धपने मापरा में यह दतताया हि हमारे देश का 
स्यतग्वता-सप्राम ब्राधी जो मे: नारतोय राजनोवि में प्राने से पीड़ियों 
पतरे बन रहा था, वि्तु उनके पदापरण ने इस घन्दोतन में जादुई 
प्रमर पैदा कर दिया ॥ उस धसर गो तम्यीर थो नेहरू में इस तरह 
गोपी है, “उस समय मैं शहुत दोटा या, रिन्‍्दु फिर भी उमर परि- 
बर्षत (गांधी जी के प्रमाड से घाये हुए प्रमाव) बो प्राउन्त रप्रष्ट 
स्मृति मेरे स्लादग पहल पर हैं, करोंकि इस परियतेत ने हमारी 
सार्योतास शनता शो ररह सुझयर भो घसर शापा था। यदे एक 
दिविदर दरिवंदत था । उस समय हम बड़े निराश दे, धायारों के 
सिददे मन में सध्प घौर झोश था, हिसतु यह ने पता घलता चाडि 
दा शरे ? हर पसहाय थे, तिश्यर्त्र पे, घोर दिभो भो उचित दंग 
में गंददित ने थे, घोर टेश सो वर्षों मे प्रधिश बापम घापने हमारे 
देश में मा्षरग पृश महात साप्राग्रशदी झस्ति का शुशादला करने 
के विदे हैए विदनला एनसोरर ये । यह सग्राग्यशशे धरित हमारे देश 
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में केवल दस्त्रदाक्ति से टिकी हुई एक अपनी शक्ति नहीं थी, वल्कि, 
उसने हिन्दुस्तान में अ्रपनी गहरी जडें यड़ाई हुई थीं. । इस ताक़त - 
को उखाड़ फेंकना एक श्रसाघारण कठिन काम प्रतीत होता था । 

“घोर निराशा में हमारे कुछ वौजवान हिसात्मक ढंगों से श्रातंक 
वाद पर झाये थे, किन्तु उसका कोई लाम न था जहाँ-जहाँ कुछ 
बा यक्तिक थ्ातंकदादी धटनायें हो जातो थीं, जिनका व्यापक दृष्टि 
से कोई भी भर्थ नही था | दूसरी भोर हमारे कुछ नेताग्रों की राज' 
नीति इस क़दर कमजोर थी कि उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला 
पा । इस्र तरह इन दो घाराप्रों के वीच हमें प्रपता रास्ता पाना 
बड़ा मुश्किल था । मारतीय साव जनिक जीवन के इन कुछ नेताग्रों 
की नीति का अनुसरण करता अपमानजनक लगता था ओर दूधरी 
और श्रातंकवादी रास्ता भी विल्कुल गलत भौर निरर्थक दिखलाई 
पड़ता था, क्‍योंकि वह रास्ता जहाँ झ्पने में बुरा था, वहाँ किसी 
भी तरह से लाभकारी न था। 

“ऐसे काल में यांघी जी भारतीय मंच पर श्ाये श्रोर उन्होंने हमें 
राजनेतिक कमे का एक मार्ग दिखाया । यह एक अटपटा नया मार्ग 
था । जो कुछ गांधी जी ने कहा, वह सार रूप में तो नया नहीं था। 
हमारे महापुरुष ऐसी चीजें कहते झाये थे, किन्तु इसमें नयापत यह 
था कि गांधी ने भरपती कथनो को सामूहिक राजनंतिक क्षेत्र में ग्रमली 
जामा पहना दिया । एक व्यक्ति को धपने निजी जीवन में जो कुछ 
करने के लिये कहा जांता था, वह भ्रचानक सामूहिक जीवन में श्रप- 
नाने के लिये कहा गया---और वह भी एक ऐसे बड़े देश के सामू- 
हिंक जीवन में, जहाँ के लोग भ्रपद़ थे; अश्विक्षित थे भौर नितान्त 
भमभीत थे। जहाँ के लोग भयात्रान्त थे श्रौर जो ( भारत की स० 
प्रतिशत किसात जनता को संदर्भ में ) हर उस किसी से चाहे थो 
सरकारी कर्मचारी हों या सूदखोर महाजन, और जो उनके सम्पर्क 
में आता था लतियाये जाते थे और प्रताड़ित किये जाते थे | वे हर 
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छिगी से बुरा व्यवहार पाते पे। जो भरी बोम: उनके इपर सदा 
हुप्रा था, उससे विसी तरह राहत न मिलती थी 

“इस बात में गाधी ली प्राथे भौर उन्हाने इस जनता को बत- 
साया हि मुक्ति का, धाजादी का एड रास्ता है। उन्होंने बढ़ा, 
आर से पहनते पता डर दूर बरो। विल्टुल मत डरो, संगठित 





रूप में दिस्तु सद्दा शान्ति के साथ बाम करो । झपने विरोधी के 
दिरद धरने दिखों में दु माइता मत सापो। तुम तो पिसी एक 
स्यिति, एर नस्ल, या एफ प्रस्य देश भी जनता मेः विस्द नहीं लड़ 





रहे हो, बत्कि एक दाँचे के सिलाफ लड़ रहे हो। तुम साग्राग्य- 
वादी घपवा प्रौपनिवेशिषः दाचे येः शिर्द सड़ रहे हो ॥' 

“प्र, हमारे लिए यह सर इुछ सममला प्रामान काम ने था, 
बच्णि दूसरों के सिये, उद्दाटरगा के सोर पर हमारे जिसानों के लिये 
इस थोड वा सममता बहुत ज्यादा मुश्गिल रहा होगा । किन्तु यह 
एग राष्य है हि. गाँपी जो मो धायाज में एप तात पी, उनमें 
दुए ऐसा पा यो दूसरे सोगों को उत्माह मे भरता भौर यह मह- 
मूंग बरता हि यह स्थित बेवल बात बनाने बाला ही नहीं है, 
बट य या पहता है, उसे बरता है; भौर प्रमर मैं बहू तो यह 
*दुश् शा भता शर गाता है । 

#तगमग झादू भी सरद उसता (मार: जो वा) प्रमर फंसा 
सोग उरहें पाटले भो जानो थे, सेरिन इस सास शब्त में नहीं। 
पोएबुए हो मरीनों में हम ने देखा गि हमारे देहायों में एच परि- 
दर्पत घा दया है। रिसारनों बे सोर यदतने सगे हैं । ये कमर सोषी 
बरदे रादेड़ों गये हैं, ये सर उषा कर दात पर गाते हैं, उनमें 











परपाम-शिशत पौर पाम-मरिष्य था गे है। घव, यदू पते पाप 
नही हो गया, घोपीजी के इस 





दो देटातों से रिसानों के पास 
साशों सरदुशर घौर नन्‍द॒गतियाँ सिरर ई । सरसे पहने नई पीगी 
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उब लोगो के पा गई जिन्होंने उत्साह के साथ ग्रान्धी जी के 
सन्देश को स्वीकार किया। कुछ ही सहीतों में, भारत का समूचा 
इृष्टिकोण बदल गया । 

“ग्रव, यह कहना तो बहुत झासान है, “डरो मत ॥” इस बाक्य 
में कोई भी जादुई भसर नहीं । हम किस बात से डरते थे ? एक 
आदमी थामतोर पर किस चीज से डरता है ? बहुत सी चीजों से । 
हम जैल जाने से डरते थे। देशद्रोह के झ्रारोप में प्रपनी जायदाद 
के जब्त होने मे डरते थे । हम बिद्रोही होने के झ्रारोप में गोली से 
उडाये जाने और मारे जाने से डरते थे । गाघी जी ने तऊेपुवंक हमें 
सममभाया, अगर तुम देश को झाजादी के लिये इस कदर उत्सुक 
हो, तो वया हुमा भ्गर तुम जेल चले जाग्ोगे, या तुम्हारी जाय- 
दाद जब्त कर ली जायेगी था मार भी दिये जाप्रोगे ? यह 
कुर्बानी ज्यादा नही, क्‍योंकि तुम ज्यादा बड़ी चीज उसकी एवज में 
पाओगे । एक बड़े उद्ध न्‍्य फो सेवा के भ्रलावा और उससे होने 
वाले फलो की प्राप्ति के अलावा, थाऊादी के लिये काम करता ही 
तुम्हारे लिए सनन्‍्तोषजनक भौर झनन्ददायक होगा ।* 

'जैसे मी हो, गान्घी जी की इस वाणी से भ्रपार जनता झाशवस्त 
हुई, भौर एक जबरदस्त परिवर्तन देश में आ्राया । 


“इस तरह हमारे देश को राजनीति में “गांघी-युग' प्रारम्भ हुप्ा, 
जो उनके मृत्युप्रयन्त कायम रहा भ्ोर जो किसी न किसी रूप में 
हमेशा चलता रहेगा । मैंने यह सब कुछ इसलिये कहा है, जिससे 
तुम्हारे जहद में यह नकद हो जाये कि हमने किस तरह से काम 
किया । हममे से बहुत-वहुत लोगों ने अपने सामान्य धंधे भ्रौर काम 
छोड़ दिये और हम गान्धी जी के सम्देश को लेकर गाँव-गाँव गये । 
इमते वे दूसरी चीजें भी देहातों में जाकर समझाई थो हमारी राज- 

“मैंतिक सस्या के तंकाजे के तोर आई, और हम करीव-करीब झपने 


श्र 


चहले तमाम काम थन्‍्ये मुता डेठे ॥ हमारे जीवन पलट गये, दानि- 
इता सौर पर महीं-- भरने घाप सहज माव से हमारे जीवन बिह- 
हुल प्तट गये, यहाँ तक पलट गये कि हम पहले जिन गतिविधियों 
में सगे रहते ये उनमे हमाटी ठनिक भी झसि न रही! उस समय 
ही नहीं बल्कि दर्षों सझ् हम इस नये शग्म में हूव से गये । 
“दाहिरातोर पर, धगर हमें इस बाम में पत्यधिक धात्मतोष ने 
मिलता तो हम यह बास कर हो न सरते थे। हमें निश्चित सूप 
से सम्तोर मित्रा; घौर जद ध्ोग बह रायाल करते हैं हि मैं कई 
दर्चों तक जेल में रहने के गारण प्षिरः वीडित रहा तो ये प्रांशिक 
झप से सही होते है । विन्‍तु दूसरे दृष्टिगोए से चुनियादी तौर पर 
वे गसत सोषते हैं क्योकि हम में से दटूत से सोग जिस्हेंति ये यात- 
मारे सहों, झपने घातता के काल शो भरतों जिन्दगियों का सबसे 
झपिक महत्वपूर्ण भोग समझते हैं।॥ इस ग्रातताशास को हस 
सामास्प सुर की भाषा में नहीं माप सबते। इसे बृ्ठ गहरे हृष्टि 
कोए से देशना होगा, छपनों यातना-ओोश के काल में हमने गुछ 
सल्तोष प्राद्ा  बयों ?े बयोंकि उस समय हमारे भाद्श घोर हमारे 
बाप एडाडार हो गये थे प्रषया मूं बह दें वि हमने प्रपते भाद्शों के 
प्रनुद्प बाघ जिया दा घोर हिसो एक थ्यकित को उससे उपादा 
सरहोप मरी हो सक्ठा जदहि उसके विचार धोर बा संश्पिष्ट 
हो झायें। दिषार घोर बारे के एक्सप होजाते मे काल में मनुष्य 
एश ऐसी टोस धरत ग्रहगाबर सेठा है हि उगहे हुर बास में एक 
दाति, एक दस पैश हो जाता है घोर वड़ मइ प्ररार शी दृविधा्ों 
मे मुश्तर हो यादा है। वास्तविर शटिताइ्ड बाहर में नहीं के बरा- 
दर घाती हैं। एमी दिररते तो दे होठो हैं जो हमारे मन्देह शात 
में हमारे दिल दिमाद में दंहा होतो हैं; घसती दिरशतें उस समय 
की दैदा हो सरतो हैं रवि हम विसों बारग में प्रय्तों पास्वा 


झौौर विश्वास के मुतावित कमर नबर पाते हों। हमारे अपने 
अन्दर इन्ही अन्दरनी कारणों से बायायें भर कठिनाइयाँ 
उत्तन्न होती हैं, श्रौर तरह-तरह के भाव उठ खड़े होते हैँ । अपने 
यातना-वाल में जो कुछ हम कर रहे थे, उससे हम जबरदस्त 
सस्तोप की भावता प्राप्त होदी थी, हम उस समय सुगठित, ईमान- 
दार मनुष्य वन गये थे, हममे विचार और कार्य ब्यूनाधिक रूप में 
एक्पकार हो गये थे ।” 
भारतीय राजनीति ये झाधी जी के प्रभाव का जो इब्द-चित्र 
अमरीकी छात्रों के सामने श्री नेहरू ने खीचा, उसकी एक यह संक्षिप्त 
आंझा है, पर इसमे गाँधीवादी विद्वारत्ारा का एक प्रभावशाली प्रति- 
विंब #गारे मन पर अजित दो जाता,है । नेहरू ने कोलवियां विश्व- 
विद्यालय मे साध्य ध्ौर साधन की शुद्धता का दर्शन समझाया था, यहाँ 
बचने भौर कमें, विचार एुँप्रोर काये की एकरूपता का मर्म समझाया 
है । दोनों चीज़ों को यदि जोड लिया जाय, तो ग्रॉँबीवादी विचारघारा 
का सार तत्व निकल ग्याता है । साध्य भ्ौर साधन की शुद्धता विचार 
और कार्य की एक रूपता के लिये प्रशस्त मार्य की तरह है। शिकागो 
विश्वविद्यालय वाले इस भाषण में हनारे नेता ने इस सिद्धान्त को सिद्ध 
करने के लिये स्वतन्तता से पहले और स्वतन्त्रता से बाद के दौरों के 
कई उदाहरण दिये हैं । गाँवी द्वारा विशिष्ट माय पर चसकर भारतीय 
नैताप्रों ने विक्ट समस्याओरों का बड़ी वोरता से सामना किया भ्रौर भारत 
की श्रधिकाँग जनता के जिये भ्रतेक अच्छे सुख सुविधा पूरा कार्य किये । 
साँसारिक समस्याओं की ओर द्रकूपात करते हुए श्री नेहरू ने 'वसु- 
शव कुटुम्वत मू' के अनुसार सपूर्ण संसार को सहयोग धुर्दक रहने की 
सलाह दी । उन्होने कह्दा कि भ्रण्पु श्ौर परमाणु की शक्ति का प्रयोग 
,सानव-हित में किया जाना चाहिये ॥ सहयोद ओर सानव-हित का सम* 
न्वय संसार में सुख के सागर लहरा देगा। 


श्१६ 


थी नेहरू ने कहा हि गाँधीवादी पदति के भाधार पर दिश्व-कठिता- 
हयों के दल में घ्यान दिया जाना चाहिये ) गाँधीवादी दंग हमारी मान- 
विश घोर मनोर्वेज्ञानिक समस्याप्ों के हत में बढ़ा सहायक सिद्ध हो 
सता है । 


मनुष्य की शक्ति 


येषां न विद्या न तपो न दानें, 
ज्ञान न घीले ने गृुसो न घ्म:। 
ते म्यलोके सवि भारसूता, 
मनुप्प रूपेण मृगाश्चरम्ति ॥ 


दिन मनुष्यों में दिदवा, हर, बात, शान, झोस, घुए, परत नहों हैं, 
बे इस पुम्शे पर भारमृत्र होशर भव॒ुष्य शरोर पारण कर हिरनों को 
तरह दिचरए रुरे हैं । 


मनुष्य घोर पघु में घन्तर है।- रो एुणा घराते है, ये हैं गनुप्प, 
घोर शो नहों पापनाओे नारे, दे हैं पशु । दे णुन् उस शरद का घंग है, जिस 
बे छोर नेहरू ने शिएश एुश एरत्चि बा घ्घान दान गया है। 


“मत्रिप्य सघर्षे ओर कठिनाई से भरा हुआ दिखाई देता है, 
किन्तु मुझे तनिक भी सदेह नही है कि मनुष्य की शक्ति, उसकी झात्मा, 
जो भव तक कायम रही है, फिर विजय प्राप्त करेगी।” 

+-जवाहरलाल नेहरू 

३९१ झा्टूबर, १६४६ को कंलिफ़ोनिया विश्वविद्यालय में भाषण 
करते हुए श्री नेहरू ने मनुष्य की थरदम्य शक्ति में भरपूर विश्वास प्रकट 
किया, उप प्रइम्य शक्ति मे, जो युग्र-युग से परिस्थितियों से टकरा- 
टकरा कर वातावरण को भनुकूल दनावो रही है । उसकी राह मे काँटे 
आये हैं, किन्तु उसने उन्हें फूलों में वदला है, उसवे चिलचिलाती घूप 
को चाँदनी बनाया है भौर रेग्रिस्ताव को पानी के सुन्दर चश्मों में 
बदला है। इस शक्ति का नाम पुरुषा्थे है। मनुष्य का पुरपार्थ क्या 
भारत, क्‍या चीन, क्या एशिया, क्‍या यूरोप सर्वेत्र समान भाव से 
कठिनाइयों के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है और उसने उन्हें 
घराज्ञायी किया है । मनुष्य का यह पुरुपाये ध्रकृति से लड़ा है, समुद्र के 
तल में जाकर मोती लेकर आया है ; पवंतों के मस्तकों पर खड़ा होकर 
मानव-विजय के छोल बजाकर शाया है ; इसने मानव को थाकाश से 
यातें कराई हैं; इसने घरतो को छाती को चोर कर उसके हृदय के 
सौंदये को मनुध्य के सामते भ्रमलक्वत्‌ रख दिया है ; इसने प्रकृति की 
बाँघी हुई सीमाओं को कपड़े के परदे वी तरह उठाकर फेंक दिया है 


श्र 


और इन्सान से दग्गान की दूरी को दूर वररे हृइ्य भोर मस्तिष्व की 
मसपदाध्ों में स्मरण होगर दुनिया बो शर नया राग दिया है, एड नया 
उार दिया है । 
इस नये शग, इस नये स्वर के जिस्तार, प्रसार और प्रचार वो 
थाषा मनुष्य ने पाने ईप हैं, झयने मत्यर है, झप्ने दुगु ग। हैं। मनुष्य 
धपने मन की इन गलतियों से छुटहारा पाते भोर वियेझ के प्रा 
में पध्रषिकरापिर मासमान द्ोता जाय तो यह देस्य<ुसों भौर कष्टों की 
दतिया सुर धौर सौंदर्य के स्प्म में परियतित हों जार। श्री नेहरू ने 
हे विपोनिया रिशररिद्यालय में भारत के हर घर में वे सुते जाने वाले 
दंगे दर्शव का, देस पर्म का उपदेश दिया । बे विफीनिया वी घाटी पहल 
भी धनेश धपरगरों पर भारत के घनेड सनरिर्यों से बढ़ 'यरमलासणी 
मुत चष्ते पी, ईिन्दु इस बार भारत का एड बहुत बदा देशभक्त बोला 
भा, भारत का एस्पेर्ा बोता था, बढ़ प्रन्शा, जो हर घी, हर क्षरा 
भारत की ध्राधीनठा की गुफाधों में प्रपने ज्ञाग वी मशात सेइर सत्य गा 
पत्येपरा करवा है घोर जो भारत की नरीनदाों शो भी सच्चे जिशासु 
बी माँति जानते परिचानने की चेष्टा तरता है। जवाहरलाल भा 
सादासिधर, उसनरा भागरतासवेधरा घर शान तपा गम वो एरागार रर 
दे मझाज*रप को संररह पूरेंश ईम्ानशरी से घवाते वी उताद पर्दा 
भौर फोटिय है, यो उसे भारतीय जतता हा 'यरताज' कनादे हुए है । 
बहीं, इसी स्पत वर, सथे उनईे प्रशसझ हैं । उसने शिरोधी भा उनशों 
इतने भाश्ताधों शो कट्ट झरते है, प्लौर जगरर सा ने बे विधोनिय 
शि्शगिपातय पे इस्ही भागनापों को हिरंगों शा प्रभार रिंदा घौर मशट 
के घपरशार में दाटर निरस पाते की प्ररणा वो ! 




















थी केश ने बरा रि हमरीकी राषपति ने उतरी दाता को 
*परगेशा शो शोर को शो महा हो है, वह एक दश ऊपचुरू है। 
उरहेतले पमरेशा वी शिरिप्ता में एशता के दर्शव जिले, गिस्श्त 


श्र 


भारत को तरह प्रमरीका के वास्तविकतात्रिय ब्यवसायों भौरः 
उद्यमी व्यक्ति मे हृदय की ऊष्मा भी देखी, थांति के लिये प्यार 
देखा, जीवन की गतिशीलता को प्रोत्साहन देने के लिये तड़प देखी, 
उसके स्वंध में हो रहे गलत-प्रचार का वास्तविक दर्शन से पर्दा- 
फ़ाश होते देखा । ग्रल्पकालीन यात्रा में भ्रमरीका को भ्धिक से" 
अधिक देख भ्रौर जानकर श्री नेहरू ने प्रमरीका से एशिया की शोर 
उन्मुल्ल होने को कहा । भौयोलिक दृष्टि से प्रमरीका की 'खिड़कियाँ/ 
युरप और एशिया दोनों की ओर खुलती हैं । फिर वह केवल युरुष 
की झोर ही व्यों भाँके, एशिया की भ्रोर भी क्‍यों न देखे ? हैं 

एशिया के नव जागरण के महत्त्व को श्री नेहरू ने भ्रमरीका 
वासियों, विद्याधियों तथा प्राध्यापकों पर यों प्रकट किया “विश्व” 
रंग-मंच पर सर्वोच्च महत्त्द का एक परिवर्तन हुप्ना है, श्रौर वह है 
एशिया का पुनः जागरण । शायद, जब हमारे इस काल का इतिहास 
लिखा जायगा, तब एशिया के इस पुराने महाद्वोप एशिया का विश्व 
राजनीति में पुनः प्रवेश, उस एशिया का पुनर्प्रवेश, जिसने बहुत से 
उत्थान-पतन देखे हैं, इस ओर अगली पीड़ी का सर्वाधिक महत्त्व 
का तथ्य होगा ।इस तथ्य से समूचे विश्व का संबंध है, किन्तु 
अमरीका का विशेष रूप से संबंध है, क्योकि जहाँ वह झाज की 
विश्व राजनीति मे एक बड़ी शक्ति है, वहाँ उसकी भौगोलिक स्थिति 
का भी यह तकाज़ा है कि वह एशिया की झोर उन्मुख हो। 

“प्राज संसार ऐसो समस्या्रों से भरा हुआ्ला है जो ग्रव॒ तक 
हल नही हुईं ; शायद उन सब समस्याम्रों को एक ही वड़ी समस्या 
का भाग समझा जा सकता है। यह समस्या उस समय तक हल नहीं 
होगी, जब तक कि एशिया को नये जागरण को ध्यान में न रवखा' 
जाय, क्योकि एशिया प्ननिवाय॑ रूप से राजनीति में वढ़-चढ़ कर 
भाग लेगा । एशिया, जो इस समय झपने विकास-कार्यों में उलमका' 


श्र 


हुआ है, इस विश्व समस्या को दो बड़े पहलुओं में देखता है-- 
“राजनैतिक और भाथिक । राजनैतिक समस्या यानि कि राजनैतिक 
स्वतन्त्रताप्र/प्ति की समस्या का विश्येप महत्त्व है, क्योंकि उसके 
“बिना प्रभावशाली प्रगति संभव नहीं है । किन्तु राजन तिक स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति भें देरी होने के कारएा श्राथिक समस्या भी समान रूप 
झे महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई है। इस तरह एशिया में 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पहली आवश्यकता है, झौर यद्यपि एशिया के 
बहुत से देश आज़ाद हो छुके हैं, फिर भी कुछ साम्राज्यवादी जुए 
के भ्रन्दर जुते हुए हैं । विदेशी शासन के इन अवश्ेपों को राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता के लिये जगह छोड़कर जाना होगा, एशियाई जनता की 
सबसे प्रमुख तड़प राष्ट्रीयता की तड़प है, उस तड़प को पूरा करना 
होगा । विश्व शांति और स्थाएत्व की दृष्टि से तथा एशियायी 
जनता वो दृष्टि से एशिया महाद्वीप की विशाल जनता का श्राथिक 
विकास समान रूप से आवश्यक है ! एशिया के इन देशों में आ्ररथिक 
विकास के लिये ग्रधिक से अधिक उद्योग घन्धे चालू करने होंगे 
और संयुक्त राज्य अ्रमरीका इस दिशा में महत्त्ववृ्णं भाग अदाकर 
सकता है ।” 
एशिया के नये आदमी की भझ्रावश्यकेताओं का निरूपण करने के 
चाद श्री नेहरू ने रंगभेद, जातोय भेदभाव पश्लौर विपमता की ओर 
संकेत किया । उन्होने कहा कि भूत काल के इन खंडहरों के लिये प्राज 
कोई जगह नहों है । श्री नेहरू का यह कथन बिल्कुल ठीक है ॥ जिस 
तरह एशिया का जागा हुप्ना झादमी अपने पुरुपार्थ की राह में राजनतिक 
ओर पाथिक दासता को रोड़ा पाता है, उसी तरह युरोप में भी रंग 
और नस्ल के भेद भाव दे! शिकार अपने पुरुपार्थ वा ठोक प्रकार से 
उपयोग नहीं कर पाते हैं । 
श्री नेहरू ने अपने इस भाषण में एक भौर वात बहुन पते की 
"कही है॥ उन्होंने कहा है कि हम इतिहास को नया रूप देने का गवे तो 
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करते हैं किन्तु हमारी आँखो के सामने घटती जाने वाली घटनाओं के 
दासों की तरह हमारे काम करने का तरीका हो रहा है, हमें भप 
बसे हुए है. श्रौर घृणा हमारा पीछा कर रही है । हम वात शांति को 
करते हैं, तैयारी लडाई की। 
श्री नेहरू शराज के सकट के नुन्दर दाब्द चित्र खींचते हुए आज के 
आदमी की एक ओर प्रवृत्ति की तरफ संकेत करते हैं, “विश्व ने तकनीकी ' 
और भौतिक दिश्वा में आ्राइ्चयंजनक प्रगति की है। यह भच्छा है 
ओर हमे इस प्रगति का पूरा लाभ लेना चाहिये। किन्तु मानव 
विकास के लम्बे इतिहास से हमें पता चलता है कि कुछ थुनियादी 
सत्य और तथ्य होते हैं, जो ददलते हुए जमाने के साथ भी मही 
बदलते भ्रोर जब तक हम इन सत्यों ओर तथ्यों से पूरी तरह से 
बन्षे नही रहेगे, हम रास्ते मे भटक सकते हैं । वर्तमान पीढ़ी ज्ञान 
की भाइचर्यजनक सम्पदा को ग्रहस्प करने के वावजूद अबसर भटकी 
है भ्रौर हमारे प्विरों पर सदा ख़तरा मंडराता रहा है ।” 

“तब हममे किस चीज की कमी है श्रौर सानव-व्यवहार के 
इन सकटों को किस तरह से हल कर सकते हैं ? मैं कोई देवदूत 
नही हूँ भर न कोई मेरे पास जादुई झोषधि है। मैंने श्रपना रास्ता 
टटोलने की कोशिश की है, सीधी दिज्ञा मे सोचने की कोशिश की 
है, झौर यवासम्भव विचार और क्रम के समझने की कोशिश की 
है । मैंते ग्रक्सर ऐसा करने में कठिनाइयों का भी सामना किया है, 
क्योकि राजनैतिक क्षेत्र में कोई भी कार्य व्यक्तिगत नही होते वल्कि 
वहां पर काम गुटों प्रौर समूहों के द्वारा होते हैं ॥ फिर भी मैं इस 
बात से आइवस्त हूँ कि कोई भी नीति, कोई भी विचारधारा, थो 
भानव-व्यवहार में सत्य और चरित्र की उपेक्षा करती है, और जो 
भ्ृणा तथा हिसा का उपदेश करदी है, हमें केदल भलत परिणामों 
को ओर ले जातो है । हमारे मन्तव्य, मु कितने भी क्यों न श्रच्छे 


श्र्ड 


हों झौर हमारे लक्ष्य कितने भी ऊँचे क्यो न हों, यदि हमारे मार्ग 
और साधन बुरे झोर गन्दे हैं तो हम कभी भी अपने उहूंइय की 
पूत्ति नही कर सकते । यदि हम झाँति चाहते हैं तो हमें शांति के 
लिये हो काम करना होगा, लडाई के लिये नहीं। यदि हम विश्व 
के विभिन्न देशों की जनता में सोमनस्थ और सद्भावना चाहते है, 
तो हमें छण्या का प्रचार अथवा व्यवहार छोडना होगा । यह सही है 
कि आज दुनिया में हिसा और छा की वहुलता है, किन्तु हम 
इनकी विजय नहीं होने दे सकते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 
हम किसी हमलावर के सामने नहीं मुक सकते । हमें बुराई और 
हमले का सामना करना होगा; ऐमा करते हुए हमें श्रपने उद्दंश्य 
और घ्येय ही याद न रखेंगे वल्कि जो हम साधन अपनायेंगे, वे भी 
हमारे साध्यों की तरह घुद्ध होने चाहियें 


“अपनी शानदार सफलतागों के साथ आराघुनिक सम्यताओं के 
विकास ने सत्ता भोर भ्रधिकार के केन्द्रीयकरण को ज़्यादा से ज्यादा 
प्रोहत्माहित किया है और व्यवित की स्वतन्त्रता पर अधिक से अधिक 
अतिक्रमण हो रहे हैं । शायद किसी सीमा तक यह झनिवाये है, 
बयोकि भ्राज की दुनिया काफी हद तक केन्धीयकरण के बिना नही 
चल सकती । लेकिन केन्द्रीयकरण की यह प्रन्निया हम उस सीमा 
तक जाते हुए देख छुके हैं कि व्यक्तिगत आजादी करीव-करीब ग़ायव 
हो रही है । हर चोज़ में राज्य सर्वोच्च बन जाता है श्रयवा 
व्यक्तियों के गुट भ्रपने पास इतनी सत्ता रख लेते हैं कि व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता मुरफाने लगतो है । भिन्न गौर कभी-कभी विरोधी विचार- 
घारायें भ्पने-प्पने दृष्टिकोणों से राज्य अथवा गुट में शक्ति के 
संग्रह को प्रोत्साहन देती हैं। भंतिम तौर पर इसका परिणाम मान- 
वीय दु.ख ही नहीं होता वल्कि मानव प्रगति के लिये झावश्यक 
सुजनात्मक प्रतिभा भी कुंठित होने लगती है। हमें राज्य की केन्द्रीय, 


दुर८ 


सत्ता और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और भवसर की गारन्दी के 
बीच एक सन्तुलन लाना होगा ।/ 

“यह हमारी प्रपनी-झपनी इच्छामों के भनुसार चीज़ों को 
शक्ल देने से पहले मनुष्यों को भपने दिल दिमाग में यह भौर इस 
तरह की प्रन्य समस्‍यायें हल करनी होंगी । एक विश्वविद्यालय में 
इन समस्यांप्रो पर विचार करते के लिये प्रौर कौन-सी झच्छी जगह 
हो सकती है, जहाँ नई उमरती पीढी जीवन-व्यवहार में भाग लेने 
और झिम्मेदारियों को बहन करने के लिये प्रशिक्षित की जा 
रही है । 

“प्रकृति के सौंदये, ई्योति थौर मनुष्य की प्रतिभा से सम्पन्न 
इस विश्वविद्यानय के रमणीय अरॉग्ण में खड़े हुए मुझे दुदिया के 
सर्प भ्रौर कष्ट बहुत दूर नजर पाते हैं। मेरे मानस पर पुरा- 
तन इतिहास, एशिया का इतिहास, यूरोप और झ्मरीका का इतिहास 
छाया हुमा है और वर्तमान काल की छुरे जंसी नुक्लीली घार पर 
खडा हुमा मैं भविष्य में भौंकने की चेष्टा कर रहा हूँ । मुझे दुनिया 
के इस पुरातन इतिहास में प्रतिकूल परिस्थितियों भोर असीम कठिन 
नाइयों से जूझते हुए मानव की तस्वीर दिखाई देती है । मैं देखता 
हूँ इन्सान बार-बार शहीद हुए हैं, लेकिन मैं यह भी देखता हूँ कि 
इन्सान की भावता, उसका पुरुषार्थ बार-बार जागा है भौर हर 
मुसीबत पर उसने विजय प्राप्त की है। भाभो, हम इतिहास के इस 
पहलू पर दृष्टि डालें, और इससे वृद्धि ओर साहस ग्रहण करें तया 
अपने विगत भौर वर्तमान के वोक से बहुत ज़्यादा न दर्बे॥ हम 
बीते हुए तमाम युगो के उत्तराधिकारी हैं और दुनिया में इस महाव्‌ 
प्रन्तरिम काल में हमें मपना भाग झदा करना है। यह हमारा हक 
है, हमारी जिम्मेदारी है भौर हमें बिना किसी भय भथवा प्राशंका 
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के इस काम को उठा ही लेना चाहिये। इतिहास में झाज़ादी के , 

लिये मानव के संधर्षों की कहानियाँ आई हैं भर बावजूद प्रनेक 

असफलताओं के, मानव की उपलब्धियाँ और सफलताएं शानदार 

रहीं । सच्ची आज्ञादी केवल राजनैतिक नहीं होती भ्रपितु श्राधिक 

भौर अध्यात्मिक भी होती है । सच्ची भ्राज़्ादी के वातावरण में 

मनुष्य विकास करके अपना भाग्य-निर्माण कर सकता है ।” 

श्री नेहरू का मनुष्य की शक्ति, उसके पुरुषार्थ में बड़ा विश्वास है, 
पर यह पुरुषार्थ सच्ची स्वतन्त्रता के वातावरण में ही घरती पर स्वर्ग 
उतार सकता है | श्री नेहरू का अमरीकी धीमानों और छात्रों से इस 
दिद्या में सोचने भोर कार्य करने का अनुरोध वस्नुतः एकदम भारतीय 
विचारधारा पर आधारित है । भारत में व्यक्तित अपनी साधना से ज्ञान 
और विज्ञान की उच्चतम चोटियों पर गया है । हमारा पुरातन समाज 
व्यप्टि प्रौर समष्टि की उन्नति के सम्बन्ध में आदर्श रहा है । साधनाश्चील 
ऋषियों और मुनियो के नेतृत्व मे राजशव्रित समाज को लोक-परलोक 
बनाने के प्रवसर प्रदान करती थी । हमारे यहाँ चातुरी का प्र्थ घर्मार्य 
काम मोक्ष की साधना थी ४ या लोकद्रयी साधना तनुभूतां सा चातुरी- 
चातुरी । श्री नेहरू का बल मनुप्य में पुरुपार्य के साथ-साथ मुनिकला के 
उभार पर है। वह संसार में उत्तम कोटि का मनुष्य चाहते हैं, जो विध्न- 
बाघामों को पार करके ही रहता है : 

विघ्नें: पुनः पुनरपि प्रति हन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 


बुनियादी कक... 


यस्य नास्ति स्वय' प्रज्ञा, शास्त्र तस्य करोति किसू । 

लोचनाम्यां विहोनस्थ, दर्पण: कि करिप्यति ॥ 

जिसके पास भ्रज्ञा (बुनियादी समर) नहीं है, उसके झास्त्र पढ़ने से , 
भी लाभ नहीं । यह उसो प्रकार ब्यर्य है, जमे प्रन्घे के लिए झोशा। . 


प्रज्ानेत्र ज्योति के सामान है भौर श्री नेहरू ने महो तौर पर छात्र 
छात्राप्ों भौर युवकों वो बताया है कि मन झोर वृद्धि के द्वार खुले रहने 
चाहिये । 


“हमारा चाहे एक दैज्ञानिक का हृष्टिकोण हो, चाहे एक मान- 
वतावादी का हष्टिकोस हो, और चाहे दूसरे दृष्टिकोण हों, किन्तु, 
कठमुल्लापन यदि उसमे है तो झनिदा्य रूप से हम में सकीएं बुद्धि 
दैदा हो जाती है, शोर हम वह नही देख पाते जो कि हमे देखदा 
चाहिये ।” 

--जवाहरलाल नेहरू 
१२ जनवरी १६५० को कोलम्बो में स्थित श्रीलका विश्वविद्यालय 
में दीक्षाव भाषण करते हुए हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू 
ने जीवन में कठमुल्लापन को स्थान न देने का झनुरोध किया । उन्होंने 
कहा कि जीवन की समस्याझरों के प्रति भाघुनिक संसार में भ्रनेक हष्टि- 
कोण है। ये दृष्क्गिण रह सकते हैं, रहेगें भी पर झगड़े की जड़ यह है 
कि भनेक बार हृष्टिकोणों मे हठवादिता भा जाने से छुणा भौर हिसा का 
विस्तार होने लगता है । यही से, दुनिया में भौर मानवीय व्यवहार के 
क्षेत्रों में तनाव शुरू हो जाता है, तंग दिली झा जाती है; भौर उसका 
चरिशाम यह होता हे भोर कि हम भपनी समस्याझों को हल करने में 
कठिनाई महसूस करते है भौर कई बार भसफल भी हो जाते हैं। 
यह वात है कुछ धाश्चयंजनक, वयोंकि ग्राज जब देश झौर काल 
की दूरी हटती जा रही है, भोर इन्सान-इन्सान के निकट झा रहां है, 
हमारे मनो मे संक्रीर्शाता के भाव बढते जा रहे हैं। पुराने जमाने में जबकि 
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एक ही देश में दिभिन्न भागों के लोगों को परस्पर मिलने-जुलने में कठि- 
नाइयां पेश भाती थीं, मानव-व्यवहार का क्षेत्र सीमित था, और ज्ञान- 
विज्ञान भ्रधिक समृद्ध न हुए थे, और लोगों को लिखने पड़ने की मी कम 
सुविधाये थीं, दव मनुष्य जोवन के प्रति अधिक उद्दार दृष्टिकोण रखता 
था। 
भारत में लोगों का दृष्टिकोण अधिक सुगिठत और व्यापक था । वात 
यह थी कि उन्होंने समझ लिया था कि शास्त्रों से अधिक प्रज्ञा और लोक- 
व्यवहार बुद्धि चाहिये । भ्रपनी इस बुनियादी समझ के कारण भारतीय 
जन संसार में जीवन की ज्योति फ़रला रहे थे! थी नेहरू ने श्री लंका 
विश्वविद्यालय के भ्रधिकारियों, विद्यान प्रोफे सरों भौर विद्याथियों को 
सम्बोधित करते हुए बुनियादी समझ को जाग्रत करने वी भावना पर 
बल दिया। उन्होंने कहा; “यदि विश्वविद्यालय ग्राघारभूत बुद्धि, 
बुनियादी समझ, नहीं दे सकते, यदि वे केवल ऐसे डिग्री घारी व्यक्ति 
निकलते जाने की भाषा में ही सोचते रहते हैं जो केवल नौकरियों 
के इच्छुक हैं, तो विश्वविद्यालय बहुत मामूली हृद तक बेकारी की 
समस्या को हल कर सकेंगे झ्थवा कुछ इघर-उघर की तकनीकी या 
अन्य किस्म वी सहायता दे सकेंगे; किन्तु वे ऐसे व्यक्ति नहीं पेदा 
कर सकेंगे, जो श्राज की समस्याद्रों को समझ झयवा हल कर 
सकगे ।" 
श्री नेहरू ने जब जाग्रत एशिया को प्रवृत्तियों बी मौमांसा को भौर 
बहा कि पिछले तीन सो या चार सो वर्षों से ही एशिया की गति में ठह 
राव भा गया है । वावजूद उसके तमाम गुणों के उसके विचारों भौर 
कार्यों में गतिरोघ है । स्वभाविक तौर पर भोर सही तौर पर, वह भधिक 
प्रगतिशील, सशक्त और प्रवुद्ध देशों का गुलाम हो गया । दुनिया की यही « 
रफ़्तार है पर यह ठीक भी है ॥ 
बहुत समय से सोये हुए एशिया में नये जागरण से पैदा हुई समस्पापों 
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का श्री नेहू ने विश्लेपण किया और नवयुवको एवं नदग्रुवतियों से कहा; 
“ग्राप और मैं ग्राज के बदलते हुए एशिया में रहते हैं। श्राप में से 
बहुतो को इन समस्थाग्रों का सामना करना पड़ेगा, ये समस्‍यायें भ्राज 
की अथवा काल वो नही हैं बल्कि एक पीढ़ी अथवा एक से प्रधिक 
पीढ़ी ?क ये चल सकती हैं। इन समस्याझ्रो को हल करने की ज़िम्मे 
दारों आपकी ही है, क्योकि हममें से बहुत से, जिनकी आप इज्जत 
करते हैं, भपने जीघ्रन के पग्राखिरी वर्ष पूरे कर रहे हैं भौर थोड़े 
ही वर्ष बाम कर सकंगे । मुझे विश्वास है इन थोड़े वर्षों में हम लोग 
अपनी झारक्ति भर योग्यता के अनुसार प्रधिक से प्रधिक वढिया कास 
करेगे । भौर इसलिये, युवा स्तादको ! भाप तन मच से, यथाश्कक्ति 
इन समस्याझ्ों को अधिक गहराई से समभने झौर तेड़ी से काम 
करने तथा उन समस्थाग्रो के हल करने मे सहायता देने के लिये तैयार 
हो जाओो । भ्ाज की दुनिया मे चीजों पर दूर से निगाह डालने श्रौर 
मात्र शास्त्रीय रुख ग्रहण करने से काम नही चलता भोर न चीजों को 
देखते रहने तथा दूसरो को सिर्फ सलाह देने अथवा दूसरों की भ्रालो 
चना करने की ही कोई कीमत है । भ्राज तो हर आदमी को भ्रपनी 
जिम्मेदारी निमानी होगी । अगर वह प्रपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता 
तो वह झसफल हो जायगा, वह नगण्य हो जायेगा ।” 
श्री नेहरू की लवयुवकों से और विशेष कर हिन्दुस्तानी नवयुबकों 
और नवयुवतियों से यह घञिकायत है कि वे जीवन की वास्तविकताथों से 
अलग-ग्रलग होकर वेबल दमास्वीय ढग से सोचते हैं और नई पीढी का 
इृष्टिकोश जीवत भर कालेज-जीवन जैसा रहता है । स्कूलों भर 
कालिजों में जिस तरह वे दादविवाद सभाओं में प्रस्ताव पास करके या 
बहस मुवाहसा करके झपने कत्तंव्य की इति श्री समर लेते हैं, उसी तरह 
वे दुनिया मे भी प्रपने श्राप ज्यादा न करके दूसरों के विरुद्ध निन्‍्दा के 
हस्साव स्वीकार करके भ्थवा दूसरो की भ्ालोचना करके जीवन को वाद 
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विवाद सभा का स्वरूप समझ लेते हैं। उनका यह रुमान प्राचीनों की 
'दुजंन-विद्या' श्रेणी में आता है । हमारे यहां दुर्जे नों की विद्या केवल 
विवाद के लिये मानी गई है और साधुओं की विद्या ज्ञान के लिये मानी 
गई है) 

शास्त्रीय विद्या झोर लोकाचार का समन्वय बड़ा द्यावश्यक है । प्रचीन 
गुरकुलों झोर ऋषिकूलों में छात्रों को शास्त्र और लोकाचार दोनों पढ़ाये 
जाते थे। इसी से ब्रह्मचर्याश्रम के बाद ये जब गृस्थाश्रम में प्रविष्ट होते 
ये, तो ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक सीमाओं के बावजूद वे समर 
के कुशल सेनानी सिद्ध होते थे । थी नेहरू के शब्दों में भारतीयों झौर 
गुतानियों का दृष्टिकोण जोवन के प्रति समग्र होते के कारण उनमें जीवन- 
समस्थाप्रों को समझने के लिये बुद्धि का बैमव था । 


धाज की नई पीढ़ी में केवल शास्त्रीय हप्टिकोण रह जाने की भावना 
प्र खेद प्रकट करते हुए हमारे नेता ने कहा, “यह रुख बहुत सहायक 
नहीं है । शायद यह रुख इस कारण से पनप गया हो कि पिछले 
पनेक वर्षों में हमें से बहुत सों को कोई रचनात्मक काम करने का | 
अवसर नहीं मिला । हमारा सुख्य काम झपने देश की आजादी के 
लिये एक विध्वंसात्मक ढंग से, विरोधी भावना से, न कि खजना- 
त्मक ढंग से, लड़ना था ॥ परिणामठः हम इस निपेधात्मक और 
विध्वंसात्मक दृष्टिकोण से छुटकारा नहीं पा सके हैं । किसी वस्तु 
के निर्माण में सहायक होने की वजाय, हम बस वैठे-बेठे उन लोगों 
को भालोचनाएँ करते रहते हैं, जो कि सही या ग्रलत निर्माण की 
चेष्टाओ्रों में लगे हैं। कम से कम, वे लोग कुछ बनाने को चेप्टा तो 
कर रहे हैं | मेरे विचार से कोसी झ्ालोचना करना बहुत हो भसहा- 
यक भीर दुरी प्रवृत्ति है। भाप चाहे किसी भी देश में हों, भाज 
रचनात्मक औौर सजनात्मक दृष्टिकोण झपताया जाना चाहिये । 
निश्चित रूप से जो कुछ दुरा है, उसे हमेशा नप्ट करने को जरूरत 


होती है; किन्तु केवल नष्ट करना ही काफ़ी नहीं है । भाप को कुछ 
निर्माण भी करना चाहिये । 

“एक धीज़ भौर । मैं यह मानठा हूँ कि विश्वविद्यालय भ्रनि- 
बाय रूप से सरकृति का एक स्थल है, चाहे रास्कृति के कुछ भी भर्च 
लगाये जायें । मैं फिर उसी जगह भा जाता हूँ, जहाँ से मैंने यह मुद्दा 
उठाया था। सभी जगह ढेर सारी संस्वृति है, और सामान्यतया मैं 
देखता हूँ जो चिल्ला-चिहला कर संस्कृति वी बात करते हैं, मेरी रच 
के श्रनुसार, उन लोगो में कोई संस्कृति नही ड्रोती । सब से प्रथम, 
संस्कृति मे कोई झ्लोर नहीं होता; वह मौन होती है; वह संयमित 
होती है, बह सहिष्णु होती है । श्राप किसी भी व्यक्ति की संस्कृति 
उसके मौन हावभाव, एकाघ वावय प्रथवा ज्यादा तर उसके प्राम 
जीवन से जाँच सकते है । संस्कृति का विचित्र सकी भ्र्थ भ्रापकी 
टोपी, श्रापका भोजन श्रथवां इसी प्रकार की वाहरी चीज़ो से लगाया 
जा रहा है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि इन चीज़ों का 
भी थोड़ा सा भह॒त्व है, लेकिन जीवन के व्यापक संदर्भ मे इस प्रकार 
की संस्कृति का त्त० दूसरे दर्जे पर आता है । 

“हर देश की भपनी कुछ सांस्कृतिक विश्ेेषतायें होती हैं जो 
युगों में जाकर विकसित होती हैं । इसी प्रकार, हर युग को एक 
संस्कृति भशौर उसका भ्रपना एक तोर होता है ) एक देश की 
सास्कृतिक विशेषतायें महत्वपूर्ण होती हैं, शोर जबतक कि वे युग 
की भावना के प्रनुरूप रहती हैं, दवतक उन्हे कायम रखा जाता 
है । इसलिए हर ढग से अपने राष्ट्र की विशेष संस्कृति को भ्रपनाओ। 
बिन्‍तु एक चीज़ राष्ट्रीय संस्कृति से भी गहन तर है भ्रौर वह है 
मानव-संस्क्ृति । यदि श्राप में घह मानव-संस्कृति, वह भाधारभूतत 
संस्कृति नहीं है, तो वह राष्ट्रीय संस्कृति भी निर्मूल है भौर वह 
भाषके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगी । भाजके दौर में दो भोर 
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भी ज्यादा मानव संस्कृति के विकास की, राष्ट्रीय संस्कृति के साथ- 
साथ विश्व संस्कृति के विक्रास की, भ्रनिवायंता बढ़ गई है। झ्राज 
“एक दुनिया' की गुहार मची है ओर मेरा विश्वास है कि कभी-न 
कभी यह गुहार रंग लायेगो, झन्यथा यह दुनिया खइन्खंड हो 
जायेगी | यह हो सकता है कि हम झपनी पीढी मे उस 'एक दुनिया! 
को न देख पायें, लेकिन श्रगर तुम उस “एक दुनिया' के लिए तैयार 
होना चाहते हो, तो तुम्हें कम से ऋम उसके बारे में सोचना अवश्य 
चाहिये ॥ प्रापके पास कम से कम अ्रपनी कांयमगी के लिये एक 
संस्कृति है; और कोई कारण नहीं है कि आप प्रपने जीवन में 
संकीएंता को स्थान दें, और यह सोचने की कोशिश करें कि श्राप 

शेष संप्वार से ग्रधिक ऊंचे हैं ।” 
थ्री नेहरू ने छात्रों और छात्राम्ों को जहाँ 'बुनियादी समझ विक- 
सिते करने की भैरराः दी, वहाँ झन्य महत्वपूर्ण तथ्यो की भोर भी उनका 
ध्यान आइृष्ट किया । निषेधात्मक ६ष्टिकोण को छोड़कर रचनात्मक भौर 
सजनात्मक प्रवृतिियों को स्पनाने की सलाह बड़ी घुभ है ! विद्या 
का श्र्थ केवल भर्य की हो प्राप्ति नही है, वल्कि उसको ग्रहण करने का 
तात्येपश कमाना भी है।ओर यश सदा साधु कर्मो से प्राप्त होता है। झोर 
साधु कर्म दे ही कहलाते हैं कि जिनसे कायिक, वाचिक, झौर मानसिक 
युत्त प्राप्त होता हो । उन कर्मों से जहाँ आत्म-विरस होता है, वहाँ 
परार्थ भी होता है । ये कर्म साथनागम्य होते हैं ॥ इतके लिए ग्रधिक से 
अधिक सानस-परिष्कार चाहिये । मानस-परिप्कार के लिये, चाहे झ्ाघुनिक 
डेंगे ध्रपनाये जायें और चाहे पुराने, परिणाम एक ही होता है । यदि 
कोई कम्युनिस्ट है, तो वह मातरसंवदी ढंगों से श्रपनी मन भौर मस्तिष्क 
की घुद्धि करके जन-सेवा के लिए ततर हो सऊता है ; यदि कोई जन- 
तन्प्री समाजवादी है, तो वह उस विचारधारा की क़रियायों को प्पनाकर 
मातेसिक झुचिता प्राप्त कर सकता है, यदि कोई प्रजातन्त्रवारी है तो बह 


अजातातिक प्रणाली से गपने मन से जन-सेवा के संस्कार भर सकता है; 
याँदे कोई पूँजीवादी है तो वह भी दया, ममता, करुणा और अन्य ग्रच्छी 
बृत्तियों को अपनाकर सार्वजनिक हित के लिए ब्रती हो सकता है ; यदि 
कोई घामित व्यक्ति है तो वह भी सर्वत्र परमात्मा की लीला का झ्रामास 
जानकर प्राध्यात्मिक दंग से इस मसार को अपनी सेवायें भ्ररित कर 
सबता है। मतलब यह है कि हर व्यक्ति के लिए मानस-परिप्कार कौ 
राह खुली है! अपने गत में अच्छे सपल्यों को मर कर शुद्ध भाव से 
रचना और सृजन का कार्य हर व्यवित के लिए सुलम है। यहीं पर, इसी 
स्थत पर, नेहेख की “संस्कृति' का श्री गणेश होता है। नेहरू के भ्रनुमार 
संरद्ृति बेवत ऊपरी आवररगा नहीं है, भ्रपितु श्रतराल की गहन ग्रम्भीर 
साथनामयी वह मावना है जो हर समय निर्मासणात्मक साथु कर्मो से मरी- 
पूरी रहती है । सस्द्वति में विकार सही होता, इसलिए जातीय, राद््रीय 
तया भन्तंराष्ट्रीय भेदमात्र और द्वेप का प्रशत ही पैदा नहीं होता । सम्पूर्ण 
सप्तार ऐसी सस्कृति के मानने बालों के लिए भ्रपता परिवार ज॑सा भासता 
है । नेहरू संस्कृति के इसी स्वरूप को थयनाने पर बल देते हैं । 
श्री नेहरू ने भ्रपती मनो-मावना को और अधिक साफ करने 
के लिए बहा, “यदि भाप किसी बडे उद्देश्य को अ्रपना लेते हैं तो 
उससे आए प्रतिष्ठित ह्वोते हैं ॥ उस बड़े उद्दे इय के लिए काम करने 
कय ग्रापकों फल मिले या न मिले, उसके लिए काम करना मात्र ही 
स्वय में पुष्कल पुरम्कार है 
श्री नेहेरू इस स्थल पर हिल्दू-दर्शव का भी उल्तेख करते हैं, जिसके 
अनुमार श्रणु-प्रणु में दिव्य श्राभा भास रही है, और उस दिव्य श्राभा 
की प्र्चा के लिये किसी को भी हेय मातने की गुंजाइश नहीं। थी नेहू 
छात्रों का उदबोबद करते हुए कहते हैं कि उत्हे अपने मानस में दिव्य 
अकाश भर लेता चाहिये ! 
श्री नेहरू ने इस भाषण में श्री लंका और भारत के मध्य 
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बोद्ध धर्म को सॉंस्कृतिक कड़ी का उल्लेख किया और कहा कि घृणा 

ओर हिंसा को छोडने सम्बन्धी महात्मा बुद्ध के बुनियादी उपदेश 

हमारी समस्याओ्रो के सुलझाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। 

बोद़ सिद्धान्त बुनियादी समर श्र “बुनियादी सत्कृति' के ब्ंग 
हैं, इसलिए इलाध्य हैं । 


गतिशीलता 


झजरामसत्माज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत॑ इवब केशेषु मृत्युता धर्मंमाचरेत्‌ ॥ 
इंडिमान अपने प्राप को प्रजर-धमर सानता हुफ्ा दिया ध्ोर एन 


का संचय करे, भोर 'मत्पु ने मेरे थाल पकडट रखे हैं. ऐसा सममकर 
बंका में लगा रहे । 


गतिशीलता का यही मर्म है, भौर श्री नेहरू ने इस भाव का निरूपश 
आरके नई पीड़ो को देशोप्नति भौर विश्वोन्नति के लिये प्रेरणा दी है। 








“मैं जितने अधिक (गुणयुक्त) नेत्र भौर चेहरे देखता हूँ, में 
उतना ही ज़्यादा भारत के भविष्य के प्रति प्राश्वस्त हो जाता हूँ, यह 
भविष्य उन पुरुषों भर महिलाम्ों पर निर्भर है, जो साहसी हैं भौर 
कठिनाइयों से नहीं भागते ॥” 

+-जवाहरलाप नेहरू 

३० अबतूबर, १६५२ को सागर विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए 
श्री जवाहरलाल नेहरू मे विद्यार्थियों से जड़ता को छोड़कर गतिशीलता 
को जीवन में भ्रपनाने की बात कही । श्री नेहरू ने यह भी कहा कि गति- 
शीलता के बरग करने से गुणों में निखार झाता है, भौर गुणों में निखार 
भाने से राष्ट्रीय उन्नति की जड़ें गहरी होती हैं ! 

यह गतिशीलता भाए कँसे ? इसका उत्स कहाँ है ? इसका विकास 
कैसे होता है ? भादि कई प्रश्न सहजभाव से ही हमारे मन-मस्तिष्क में 
पैदा हो जाते हैं । डे 

श्री नेहरू ने भपने इस भाषण में इन चीजों को कही साकेतिक भौर 
कही विद्याद रूप से समझाया है । थी नेहरू के अनुसार गतिशीलता का. 
उत्स मानव की ग्रहणशीजता में है। इस संसार में जहाँ-जहाँ जितना " 
ग्रहएीय है, उसे बिना हिचकिचाहट के ग्रहरा कर लेने की जब बान पढ़ 
जाती है, तो जीवन-रथ सुन्दर ढंग से चल निकलता है । कबीर ने इस 


श्ह्र 


ग्रहणाशीलता की इस तरह व्याख्या की है : 
साधु ऐसा चाहिए, जँसा सूप सुमाय। 
सार-सतार फो गहि रहे, थोष्ा देय उड़ाय 0 

सज्जन, उप्नतिशील, की प्रवृत्ति यह होती है कि चह सब कहीं से 
सार-सार को ग्रहण कर लेता है और योथा-थोथा उड़ा देता है। उसका 
यह सूप-स्वभाव उसमें गतिशोलता को भावनायें भर देता है । इसलिए 
किसी भी व्यक्ति, समाज प्रथवा राष्ट्र को सूप-स्वभाव का विक्रास करना 
चाहिये + भारत में जबतक यह प्रवृत्ति रही, वह उन्नति करता चला 
गया ; भ्रौर जब उसकी यह प्रवृत्ति मन्द हों गई, तब उसकी भवनति 
प्रारम्भ हो गई । झनेक हमले भारत ने सहन ही नहीं किये, भपितु हम- 
घावरों को भपना भात्मज बना लिया ; भारत को निर्वेलता उम्की अ्रपनो 
ग्रहणशीलता के कारए नगण्य हो गई । यदि भारत की संस्कृति में प्रहण- 
शीलता के गुण न हुए होते, तो वह संसार के रंगमंच से भन्य प्राचीनतम 
देशों की तरह से हट गया होता ॥ कालान्तर में जब भारत की ग्रहण- 
झीजता की वृत्ति कम होने लगी, तव उसकी दशा उत्तरोत्तर गिरती गई 
श्रौर युगों तक बह उठ न सका । 

इम संबन्ध में एक हो बात सोम!ग्यजनक रही कि हमारे पतनकाल 
में भी ऐसे उदाराशय महापुरुष उत्पन्न होते रहे, जो देश को मिच्याडंबरों 
से बचने के लिए भोर सच्ची संस्कृति के विकास के लिए उदुवोधन करते 
रहे! उन्होंने जाति-पँति के पड़े से बचने, रूढ़ियों को त्याग्रने भोौर 
मानवीय गुणों के प्रहण करने पर दल दिया | इस सब का यह परिणाम 
हुप्रा कि देश की नोका ज्यों त्यों चलती रही । झऔर फिर एक ऐसी भनु« 
कूल बागु चली कि देश भवनति के भंवर से निकलकर प्रगति की धार 
में भा गया और नौजा किनारे भरा लगी; डिन्‍्तु काम भ्रमी समाप्त नहीं 
हुप्ा । नौका ने इतने ऋटके साये हैं कि वह जीो-श्ोण हो गई है। 
उसके नवनिर्माण वी स्‍्रावश्यकृता है । यह काम तब हो कि सारे माँकी 
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देश के लोग, गतिश्शीलता की भावना से भर कर कमंशील हो जाएं 

इस नवनिर्माण के लिये उसी अपनी पारम्परिक ग्रहणाझ्ञीलता की 
प्रवृत्ति को पुष्पित करना होगा ॥ खुद्र भावनाओं को छोड़कर निर्माण की 
वांछाओ्रों से उद्देल्ित होकर ही यह काम किया जा सकता है । इस काम 
के लिए किसी की प्रतीक्षा की श्रावश्यकता नहीं । कही से भी, कोई भी 
व्यक्ति, युवा ओर युवती इतसंक्ल्प होकर छोटे से क्षेत्र में भी भ्रपना 
दाथित्व-निर्वाह करना शुरू कर सकता है। एक का प्रभाव दूसरे पर, 
दूसरे का प्रभाव तीसरे पर भौर तीसरे का प्रभाव चौथे पर ; इसी तरह 
एक लड़ी बंघती चली जायगी, मिद्ननरी जोद्य से भरे व्यक्तियों की एक 
लम्बी-चौदी टीम त॑यार होती जायगी। हमारे यहां ऐसे लोग हैं, पर 
आवश्यकता उन्हे थपथपाकर आगे बढ़ाने वी है, जिससे इस तरह वी 
भावना वले व्यवित समाज मे बढते चले जायें। यह ज़रूरी नही है कि 
ऐसे व्यवित बहुत ज्यादा हो, मगर ज्यादा हो तोझौर भी अच्छी बात 
है, पर बीरब्रती यदि एक भी होता है तो बह प्रकाश फंला देता है । 
एक कहावत है कि सौ मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र भ्रच्छा होता है, वय 
_कि उसकी गति चाद जैसी होती है, जो भ्रतन्‍्त तारों से भी प्रकाश: 
दान में बाज़ी मारता दै.। 

ऐसा प्रसंग चलने पर बहुधा यह कह दिया जाता है कि ऐसा 
प्रकाशदान, ऐसा महत्वपूर्ण काम परम मेघावी भोर प्रतिभाशाली लोग ही 
कर सकते हैं । ऐसी भादता कार्य को ग्रतिहत करती है । यह कान गलत 
है । महत्वपूर्ण काम, चन्द्र-वृत्ति, सब कर सकते हैं, थोड़ी या घती ! इसके 
लिये तो सकल्प, लगन भ्रौर श्रम चाहिये । इसलिये इस दिद्या में सब भ्रागे 
बढ़ सकते हैं । 

इस स्थल पर एक और भावना मार्ग बाघक बन जाती है, प्रौर वह 
यह कि जनसेवा अ्यवा देश-सेदा के मार्ग में प्रतिष्ठा, पद भर पुरस्कार 
में घनी वर्ग प्रधिक लंबे हाथ मार जाते हैं, और निर्घन वेचारे पीछे रह 
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श्र 


जाते हैं ' यह वात ठीक है । इस भावनागत बाघा को हटाने के लिये दो 
चीजें ध्यान में रखनी जरूरी हैं ॥ एक तो यह कि देश सेवा सम्बन्धी 
म्रिशञनशी भावना स्वय में वड़ी महत्वपुर्णे चीज है, वह खुद व्यक्त को 
महान्‌ बनातो चलती है। धनी में मिशतरी भाव कम पाया जाता है, 
इसलिए निर्घन ही इस भाव का स्वामी होकर भहानता के शीर्ष पर 
अपने चरण रख सकता है। इसके ग्मतिरिक्त निर्धनों की सेवा का फल 
निर्घनों को ही प्रधिक मिलता है, क्योंकि हमारे देश में घनी तो मुद्ठीमर 
भी नही, म्धिकाँश लोग ग्ररोव ही हैं। इसलिये झपने वर्ग को सेवा ते 
हू दंट्टिकोश से ठीक है । दूसरी वात यह कि यदि इसी भावना ने 
बश्चीभूत होकर मैदरन धनिकों के लिए ही छोड़ दिया जाये वो विर्धत किर 
क्षेत्र में बाम करेंगे ? भात्म-निर्माण झोर फिर समाज-निर्माण के कार्यों २ 
हाय-पैरों स्‍ग्लोर मन-मस्तिष्क की शक्ति भ्रधिक प्रपेक्षित है, भय र्फा 
शर्त का महत्य इतता नहीं । इसलिये निधन वर्ग और. उसके युवय 
युवत्तियों को साहसपूर्वक इस दिज्ञा में जोश के साथ बड़ना चाहिये । 

इस सम्बन्ध में एक चीज झोर ध्यान देने योग्य है, वह है भाद३ 
बी। देश की नई पीढ़ी का भ्रादर्श सदा ऊँचा रहना चाहिये । पेट बे 
लिये भोजन चाहिये, भोर भो दे निक जीवन को भावर्यकतताएं पूरी होन॑ 
जरूरी हैं, पर इन सब में उलम कर रह जाना इृष्ट नहीं । एक प्रेरव 
भावना का रहना जरूरी है। वह भावना यदि नहीं, तो कम चलन 
कठिन है। देश भयवा मानव-समाज के विकास के लिये निर्माएं, स॒जर 
तपा भन्य भच्छी वृत्तियों से सम्बन्धित झारश रखने चाहियें। जब आदर 
सामने होते हैं भोर व्यक्ति भ्रयवा समूह उनकी पूर्ति के लिए हृढ़-प्रतिः 
होता है तो उसमें विचित्र साहसिक भावनाएं मर जाती हैं. झादर्श साम 
होने एर सइमहत्वा काँझाएं मनुष्य को तेजो के साथ दड्ा से चलती हैं 
श्री नेहरू ने सागर विश्वविद्यालय से यह भाशा वी कि वह इस प्रवार 
्यक्ितयों का निर्माण करेगा । 

थरो नेहरू का यहाँ एक घोड पर भौर बत है। उन्होंने वहा * 


डे 


विज्ञान की गति ने विश्व के ठहराव को काफ़ी हद तक तोड़ कर मानव 

सम्बन्धों मे एक नया रिश्ता पैदा किया है और गतिश्चीलता को प्रोत्साहित 

किया है । उसके लिये भारत में भी प्रनेक वैज्ञानिक प्रयोगशालाए' खोली 

गई हैं, जिन से कि हमारा देश स वंज्ञातिक युग मे दूसरे देशों के साथ 

कदम से कदम मिलाकर चल सके, विज्ञान श्रौर ज्ञान दोनों का तकाझा है 

कि प्राज के युग मे भ्रपनी उन्नति के लिए हमें अपने दृष्टिकोणों को विशंद 

करना होगा, भपने घर के दर्वाद्ञों को खुला रखना होगा । इसके बिना 
काम चलना कठिन है । 

गतिशीलता की भावना को हृदयंगम करने के लिये श्री नेहरू 

के ये शब्द याद रखने योग्य हैं: “पग्रहणशीलता की प्रत्येक प्रक्रिया 

के प्र हैं संस्कृति का भ्रभाव ; ग्रहणशीलता की प्रत्येक प्रक्रिया का 

अर्थ है विकास । वे तत्व, जो चीज़ों को ग्रहण न करने में विश्वास 

करते हैं भोर उन्हें पीछे फेंकते हैं, दिमाग़ को संफीर्ण करते हैं प्रोर 

उससे देश गतिरोधात्मक संस्कृति के युग की श्रोर पीछे चला जाता 

है। हमे तो गतिशील होना है, भ्रन्‍्यथा हम जीवित नही रह सकते । 

“क्या श्राप यह महसूस करते हैं कि पिछली कई पीढ़ियों में 

दुनिया में कितनी गजब की तब्दीलियाँ भाई हैं? मैं चाहता 

हूँ कि भ्राप इन तब्दीलियों के बारे में सोचें । उदाहरण के तौर पर 

हिंदुस्तान को ही ले लें॥ श्रशोक भ्रथवा भ्रकबर के ज़माने का 

कोई श्रादमी भ्रगर भाज से १५० वर्ष के पहले के भारत को देखता 

तो उसे तब्दीलियाँ तो जरूर नज्ञर भातीं ) त्रेकिंन कोई 

बुनियादी तब्दीली मज़र नहीं भाती। उस समय त्क मानवीय 

जीवन का ढाँचा बदला न था १५० वर्ष पहले भी धोड़ा याता* 

यात और वाहन का प्रमुख साथत था। हजारों साबों से घोड़ा 

प्रमुख वाहन चला झा रहा था। अ्रचानक ही--मुख्यतया विज्ञान के 
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में हुए विकास ने ही दुनिया का कितना ढाँचा बइल डाला, यह देख 
कर प्राश्चर्य होता है । भाप पाँच सौ वर्ष पहले ठहराव की स्थिति 
में रह सकते थे, किन्तु झ्ाज के युग में किसी के लिए भी संभव 
नही । हर चीज बदल रही है । परिवर्तत का कदम भौर प्रवाह 
बहुत ही जबर्दस्त है । सौभाग्य से पिछले पाँच वर्षों में जो हमत प्रच्छी 
चोजें की हैं, उनमें से एक यह भी है कि हमने कई राष्ट्रीय प्रयोग 
शालाए' क़ायम करली हैं। गतिरोध में रहना बुरा है, बयोंकि 
कोई भी देश ऐसी हालत में एक जयह खड़ा हो जाता है, जिसका 
भर्य यह होता है कि वह खत्म हो जाय । इसके झलावा, झाज 
ऐसे रहना संभव भी नहीं । वर्षों पहले ऐसा संभव भी हो सकता 
थां, जवकि परिवतेंत की गति धीमो थी मोर प्वशिष्ट संसार इतना 
निकट नहीं हुमा था। 

“गतिशील भोौर सुजनशोल होना व्यावहारिक नौति प्रपवा 
संस्कृति का उच्चतर दृष्टिकोण है । इस वात के बावजूद कि हिन्दु- 
स्तान प्रत्यधिक समृद्ध परम्परा का देश है, मानस की संकीर्णता 
में डूबना भयावह है। पाप में से कितनों की गतिशील दृष्टि है, भोर 
भाप में से कितने जहाँ-तहाँ सरकारी नौकरियां लेने की सोच रहे 
हैं ? चाहे भाप सरकारी नोकरो में जायं॑ भोर चाहे कुछ भौर 
काम करें, देखना यह होगा कि भाषका भादर्श वया है ? क्या कुछ 
सो रुपये कमाना मात्र, भयवा कुछ सूजनात्मक झोर भच्छी वस्तु 
को प्राप्ति रै” 

इस भ्रादर्श के भरालोक में ही चलकर नवयुवक झौर नवयुवतियाँ 

प्रपना, प्पने समाज का भोर देश का भला कर सकते हैं । 


सुन्दर संत्तार 


विद्यानाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छलन गुप्तंघनम्‌ । 
विद्या भोगकरो यश: सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु: ॥ 
विद्या बन्धुजनों विदेश गमने विद्या परं दैवतम्‌।॥ 
विद्या राजसु पृज्यते नहिं घनें विद्या विहीनः पशु: ॥ 


विद्या मनुष्य का घत्यन्त गुप्त घन है। विद्या से भोग (विलास), यश 
भो प्राप्त होता है। विद्या हो सबकी थुद है । देशों में विद्या हो बग्धु- | 
वाग्पद है। विद्या ही उच्च देवता है, राजाश्रों में दिया का ही झादर्र 
होता है 4 विद्या से रहित मनुष्य प्मुवत्‌ है । 


ननन्‍हें मुन्नों वा संसार 'सुन्दर संसार है, और इस “सुन्दर संसार स्ले 
ही शिक्षा के वे सूत्र निकल सकते हैं, जो बड़ों के लिए भी जरूरी हैं। 
नेहरू के निध्कृष मनने योग्य हैं, भोर मनन के बाद बच्चों में भारोपण 
योग्य । 


“हमारा देश बढ़त बड़ा है श्रोर हम सबको यहां बहुत कुछ 
करना है | यदि हममें से हर कोई झपना-भपना थोडा-घोडा काम 
करे, तो भी बहुत बडा काम हो जायेगा झौर देश उन्नति के रास्ते 
पर सैड़ी के साथ श्रागे बढ जायेगा ।” 

“-जवाहरलाल नेहरू 
नेहरू जी हमारे सम्पूर्णा देश में शोर बाहर भी चाचा नेहरू ' के माम 
से प्रसिद्ध हैं। उनकी जन्म तिथि १४ नदम्बर देश भर में वाल दिवस के 
रूप में मनाई जाती है। जहाँ-तहाँ बच्चों की परेड होती है, खेल-कूद 
होते हैं, वाल मेले लगते हैं भौर तरह-तरह के अभिनय, नाच-रंग होते 
हैं। नेहरू जी यथा सभव बाल समारोह में भाग जेते हैं । दरप्रसल हमारे. 
प्रधान मन्‍्त्री को वच्चे बहुत प्यारे हैं, वह जहाँ जाते हैं, वहाँ अगर उन्हें 
बच्चे दिखलाई दे जायें तो वह, चाहे थोड़े समम के लिये ही हो, उनसे 
अवश्य ही हे बोल लेते है। भौर वच्चे भी “चाचा मेहरू' से मिलने का 
कोई भ्रवसर नहीं छोड़ता चाहते । 
नेहरू जी ने देश की नई पीढ़ी को सम्बोधित करते हुए ध्नेक भाषण 
किये हैं श्रोर उतकी समस्याम्रों पर भी कई कार काफ़ी कुछ कहा है । किन्तु 
बच्चों के नाम उनके सस्वोधत बहुत कम आये । यह स्वाभाविक भी है ! 
देश और माववता के लिये समपित संघर्षपूर्णे भौर व्यस्त जीवन से यह 
प्राश्ञा भी कंसे की जा सकतो है कि वह बालकों के प्रति भी उतना ही 


श्श्रे 


विश भौर विस्तृत मापण करें जितने झन्य वर्गों के प्रति करते हैं । वर्षो 
पहले उन्होंने जेल से भपनी पुत्री इ्दरा के नाम, जो झाजकल देश की 
झवमे बड़ी संस्था काँग्रेस की अध्यक्षा हैं, पत्र लिखे थे जो पुस्तक के रूप 
में प्रकाशित हुए हैं । इन पत्नो में श्री नेहरू ने एक बालक की सहज 
उत्तण्ठा और उत्सुकता को दाँत करने के लिये अनेक बातें लिखी हैं । 
पुत्री के नाम पिता के ये पत्र उठती-ठभरती वाल झौर किशोर पीढ़ी 
के लिये बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य वन गये हैं । 

इस पुस्तक में हमने श्री नेहरू के नवयुवक और नवयुवतियों के 
उद्थोयत के लिये किये गये भाषणों पर सक्षिप्त मीमांसा की है । 
भाडादी के याद श्री नेहरू ने बहुत कम अवसरों पर वच्चों के बारे में 
बुद्ध वोला या लिखा है । ६ दिसम्बर १६४६ झोर २६ दिसस्वर १६५० 
को राजधानी से प्रकाशित एक साप्ताहिक के बाल विश्ेपाँकों में उनके 
दो प्रत्यन्त छोदे-छोटे लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें उन्होंने बच्चों से यों 
बातें की हैं जैसे कि बच्चे उनके पास बैठे हुए हों । 

बच्चों को संसार, देश और समाज की समस्याओं को सोचने-समभते 
की चाहे सूक-बुक न हो, किन्तु उनका कौतूहल सदा जागा हुमा रहता 
है। वनस्वति, कोड़े-मक़ोड़े, पशु-पक्षी, भौर संसार की नई पुरानी ईजाद, 
संशेप में जो कुछ नी उनके सामने दृश्यमान जगत पाता है, उसे वे प्रपनी 
बाल-सुनम चंचलता भोर कौटूहल वृत्ति से जानने-वूसने की चेप्टा करते 
हैं। उनकी इस ज्ञान की प्यास को घर में सबसे पहले माँ-दादी भगवा 
नानी या धन्य कोई सहदंदय महिला शान्त करने की चेप्डा करती हैः उसके 
बाद पिता, उसके वाद गुरु अयवा झ्ाचार्य ॥ इसी भावना को लेकर वेद में 
बहा गया है : माठृवान्‌ , पिदृवाचु, प्राचायंबानु मव । राट्र के प्रधान क्गि 
हैमियत से श्री नेहरू के उद्देइ्यों में माता-पिता भौर भाचाय॑ तीनों के 
उपदेश समाविष्ट हो जाते हैं। इस रूप में वाल विद्याधियों को उनकी 
बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये | पर नेहरू की एक विद्येपता गह है 
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किमतो वह ”बड़ों पर और न छोठों पर अपना विचार लादना 
चाहते हैं । वह स्वभाव से जनतन्‍्त्रवादी हैं । और बच्चों के मामले में तो 
उन्होने भ्रोर भी प्यारा रूप ग्रहण किया है । माता-पिता पौर आचार्य 
के अतिरिक्त एक श्रौर भी आत्मीयजन होता है जो बच्चों की हित भावना 
में रमा रहता है ) उस्ते चाचा कहते हैं ) बच्चे चाचा से दुलार में ही 
उपदेश पाते है । चाचा का प्यार और हितवाजञ्छा जगत प्रसिद्ध है ! 
श्री नेहरू ने इसी स्वरूप को अग्रीकार करके देश की नई पोद को दुलार 
किया है ) 
श्री नेहरू ने देश के नन्हे मुन्नों से दुनिया की सुन्दरता का वर्शन 
करते हुए उतसे श्रच्छी-पच्छी चीज़ो को ग्रहरा करके भपने देश को आगे 
बढ़ाने का अमग्रह किया है! उन्होने कहा है, “हमारे चारों प्रोर इतनी 
खूबसूरती है, श्रोर फिर भी हम बड़े-बुढे लोग है इसे भूलकर भ्रपने 
दफतरों मे खो जाते हैं और यह सोचते है कि हम बड़ा महत्वपूर्ण 
काम कर रहे हैं । 

“मैं झ्राशा करता हूँ कि तुम अधिक समभदारी से काम लो 
और अपने चारों श्ोर फैले हुए सोन्दर्य और जीवन को शभ्रांख-कान 
खोलकर देखोगे भर सुनोगे। क्या तुम फूलों को उनके नामों से 
जान सकते हो भ्रौर चिडियों की चहचहाहट ग्रौर उतेके गाने सुत 
कर उनके नाम बता सकते हो ? फूलों भौर विडियों के साथ ही नहीं 
बल्कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के साथ दोस्ती कर लेता क्तिना प्रासान 
है, शत सिर्फ यही है कि उनके पास प्यार और दोस्ती की भावना 
के साथ जाओ । तुमने पुराने ज़माने की कहानियाँ और परियों की 
दास्तान पढ़ी होगी । दुनिया भी तो परियो की सदसे घड़ी फहानी 
है, साहस की कहानी है, ऐसी कहाठी भ्राज-तक कभी नही लिखी 
गई । जरूरत सिर्फ इस वात को है कि हम भ्रपनी ग्राँखें खुली रखें 

जिससे कि सव कुछ देख सकें, और कान खुले रक्‍्खें जिससे कि सब 


कुछ सुन सकें, हमारा दिमाग भी चौऊन्ना रहना चाहिये जिससे कि 
हम ससार के जीवन और सौन्दर्य को जात सके । 

“बड़े बूडे लोग अपने को वडे अजीवो-्यरोव दंग से खातों 
और गुटों में रख लेते हैं। वे हदें खीच कर यह सोचते हैं कि उन खास 
हदों से बाहर के झादमी अ्रजनदी हैं जिनसे उन्हें नररत करनी ही 
चाहिये । बड़े बूढ़े घर, जाति, रण, पार्टी, राष्ट्र, प्रदेश, मापा, रीति- 
रिवाज, धन झौर गरीदी की दिवार खटी कर लेते हैं और इस तरह 
दे झ्पनी बनाई हुई जेलों में रहते हैं। सौनाग्य से बच्चे अलहृदा 
करने वाली इन दोवारों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं ॥ वे एक 
दूसरे के साथ खेलते हैं प्रथवा काम करते हैं और इन दीवारों के 
बारे में तो उन्हें बड़ा होने पर ही भपने बुडुगों से पता चलता है । 
मुझे झाशा है कि तुम्हें भी वडा होने में बड़ा च्त लगेगा । 

“मैं हाल हो में संयुक्त राज्य भ्रमरीवा, कसाडा और इंग्लेड 
गया था। दुनिया के दूसरे कोने बी तरफ यह एक लम्बा सफर था । 
मैंने उन देशों में भी यहीं जैसे बच्चे पाये प्ौर इसलिये मैंने ग्रासानी 
से उनके साथ दोस्ती कर ली, भौर जब-जब मुझे मौत्रा मिला, तो 
मैं उनके साय सेला भी । बड़ेनूदों के साय हुई मेरी बटुतन्सी वात 
चीतों से बच्चों के साथ हुई ये मुलाकात उयांदा दिलचस्प थी। 
बयोकि दुनिया में सव जगह वच्चे एक से ही, हैं; वे तो बड़े-वूढे ही 
हैं जो गपने को घलग-प्रसय सममते हैं और जान-मृक कर घपने को 
प्रलग-प्रलग दर्शाते हैं । 

“कुछ महीने पहने जापान के बच्चो में मुझे लिखबर एव 
हावी की माँग की थो। मैंने हिन्दुस्तान केः बच्चों वी तरफ से उन्हें 
एक सुन्दर हाथो भेज दिया ॥ यह हाथी मंमूर का था ओर जापान 
समुद-मार्ग से भेजा गया । जब यह टोकियो पटैचा वहाँ हड्ारों 
बच्चे उसे देखने के लिये धाये। उनमें से दहुतों मे कमी पहले हाथी 
न देखा या ! यह भव्य प्मु उनके लिये भारत का प्रतीक बन गया 
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श्रौर जापानी बच्चों का हिन्दुस्तानी बच्चों के बीच एक कड़ी वन 
गया | मुझे बहुत खुी हुई कि हमारा यह उपहार जापान के बच्चों 
के लिये कितनी अ्रधिकर खुशों का कारण वना भौर जापानी बच्चों 
ने इस उपहार के कारण हिन्दुस्तानी वच्चों के बारे में सोचा। 
हमे भी जागनी बच्चों के देश, भौर दुनिया के प्रन्य देथों के वारे 
में सोचना चाहिये श्रोर यह याद रखना चाहिये कि हर जगह तुम्हारी 
तरह स्कूल जाने वाले शोर खेलने वाले बच्चे हैं, जो कभी-कभी 
लट्ते-भगडते भी हैं लेकिन दोस्ती तो हमेशा करते हैं॥ तुम इन 
देशों के बारे मे अपनी किताबों में पढ़ सकते हो थौर वड़े होने पर 
तुम में से बहुत उन देझों में घूमते भी जा सबते हो । वहाँ पर दोस्तों 
की तरह झाओरो ग्रोर वहाँ के बच्चे भी दोस्तो की तरह हुम्हारा प्रमि- 
नन्दन करेंगे * 

“सुम जानते हो कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आदमी हो 
गये हैं जिनका नाम महात्मा गाँधी था । हम उन्हें प्यार से बापू 
भी कहा करते थे। वह बड़े भ्रक्तमन्द थे लेकिन अपनी अ्रवलमन्दी 
जतलाते न थे । वह सरल थे और बहुत से मामलों में बच्चों की 
तरह थे श्रौर बच्चो को प्यार भी करते थे । वह हर किद्ची के दोस्त 
थे श्ौर हर कोई, किसान हो श्रथवा मजदूर हो, गरीब ही या प्रमीर 
हो, उनके पास आकर मंत्रीपूर्ण स्वागत प्राप्त करता था। बापू जी 
न मिर्फ हिन्दुस्तानियों के बल्कि दुनिया के ठमाभ लोगों के दोस्त 
थे । उन्होंने हमें किसी से मफरत न करने की, ने खडने कंगड़ते कौ 
सीख दी उन्होंने एक दूसरे के साथ खेलने भ्रौर अपने देश की सेवा 
के लिये एक दूसरे के साथ सहयोग करने की सीख दी। उन्होंवे 
किसी से न डरने और दुनिया का हँसी-खुशी के साथ मुकाबला 
करने का उपदेश दिया ।” (३ दिसम्बर १६४६ को नई दिल्ली के 
दाकस वीकली के बाल विश्ेपांक से उद्धृत 3) 

इन आब्दों में राष्ट्रनायकर श्री जवाहरलाल मेहरू मे बच्चो को 
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जो सीख दी है, वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। वच्चे- हमारे यहाँ मगवान 
का स्वरूप माने गये, हैंओर भगवान के यहाँ भेद-भाव की गुजायभ हूं 
क्या ? बच्चों को भ्रपने पराये का क्या पता ? यदि मनुष्य यह बाल 
प्रवृति बड़ा होने पर मी कायम रख सके तो संसार के अधिकाँध मगड़ 
समाप्त हो जायें । वहुधा हम लोग झपनेपन झौर परायेपन फे राम-दहेप + 
फेस कर झनेक टन्टे मोल लेते हैं । 

२६ दिसम्बर १६५० को इंकर्स वीकली के दूसरे गाल विद्येपाँव 
में श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक लेख में इसी बात पर पुनः बल 
दिया कि जाति, रंय और पद के भेदभाव घुलाकर ग्यापसदारी से रहन 
चाहिये। वाल स्वभाव भी इस विश्लेपता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने वहा 

“बच्चे श्रपने माता-पिता से प्रधिक बुद्धिमान होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य 

वच्च वे ज्यों ज्यों बड़े होते हैं उतकी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता पर बड़े 

बूढ़ों की नसीहत भोर व्यवहार का बुरा प्रसर पड़ जाता है। स्वूले 

में वे ऐसी बहुत सो चीजें सीखते हैं, जो निसन्देह ही उपयोगी होती ६ 

डिम्तु धीरे-धीरे वे यह भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी चीज इन्सान होना 

है, दयालु होना है, हँममुज होना है, झौर भपने लिये तथा दूसरों वें 
लिये जीवन को झधिक समृद्ध वनाना है / हम सौन्दर्य, भ्रावर्थण झौर 
रोमाँच से भरे हुए भ्राइचयं जनक संमार में रहते हैं । यदि हम भपनी 
भाँखें खोल कर चले तो हमारे लिये रोमाँचों का कोई प्रन्त न रहे । 

है» से लोग झयनी भाँखें वन्‍्द किये प्रन्‍नी जिन्दगी के कारोबार 
में लगे रहते मालुम पढ़ते हैं । वस्तुतः वे दूसरे लोगों पर भी प्रसि 
खुली रखने पर एतराज़ करते हैं + वे छुद वो रेल नहीं सकते, दूसरों 

का खेलना भी उन्हे नहीं सुहाता 7 

भरी नेहरू बच्चों को निडर रहने की सोख देते हैं। उनहा बहना 
है कि यदि हम दूसरों को हानि न पहुँचाने को नियत से देखेंगे तो उनसे 
भी हानि न मिलने की झ्राशा की जा सकती है। श्री नेहरू बाग कहना 
'है हि दुसरों से मंकोपूर्स ढंग से मिलता चाहिये। हमें दूसरों से न डरना 
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चाहिये भौर न नफरत करनी चाहिये ॥ जीवन के इन सत्यों को संसार 
ग्रुगों से जानता है लेकिन, जैसा कि श्री नेहरू का कहना है, “वह उन 
सत्यों को भूल जाता है और एक देश के लोग दूसरे द्वेशों के लोगों से 
डरने और नफरत करने लगते हैं और क्योंकि वे डरते हैं इसलिये कभी- 
कभी बेवकूपी में प्राकर झ्रापस में लड पड़ते हैं।” 

बालकों से बुजर्ग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहीं तक नहीं झपढ़ 
भ्ौर भर्द्धशिक्षित माँ-बापों के भी बच्चे एक तरह से नेता बन सकते हैं। 
अक्टूबर '५६ को दिल्नी नगर निगम में निःशुल्क दूध वितरण योजना 
का उद्घाटन करते हुए श्री नेहरू ने इस बात को इस तरह से समझाया था: 

“बच्चों को स्कूलों मे झच्छी शिक्षा दी जाती है। वे बच्चे उसकी 

चर्चा घर में करते हैं, जिससे मध्यम परिवार के माता-पिताग्रों को 

लाभ होता है ।” 

१४ नवम्वर /५६ से भ्र० भा» प्रकाशक संध ने बाल-साहित्य-सप्ताह 
का झ्रायोजन किया था, उसमे अपना सदेश भेजते हुए श्री नेहरू ने बच्चों 
के लिये ज्यादा से ज़्यादा साहित्य लिखे जाते पर बल दिया। उन्होंने 
जनता से पुस्तक खरीदने की झादत डालने के लिये भो कहा। हमारे 
यहाँ पुस्तक खरीद कर पढ़ने की प्रादत नही । इससे यह पीढ़ी तो हानि 
भोग ही रही है, नई पीडी को भी इससे नुक्सान है, बच्चो को भी नुक्सान 
है । भगर बुजुर्ग किताव खरीद कर पढ़ें तो छोटो को भी वह बान पड़ 
जाय | 

श्री नेहरू बच्चो को वडा क्याल करते हैं। १६५४ में नई दिल्ली में 
जो फिल्म-गोष्ठी हुई थी, उसमे उन्होने अधिक से अधिक वाल फिल्म 
बनाने की वात कही थी। बाल-विक्रास पर ध्यान देना झाने वाली पीढ़ियों' 
को अधिक सुन्दर बनाने में योग-दान देना है । 


माँ का प्रशिक्षण 


यत्र नायंस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:॥ 

यत्रे तास्तुनहि पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला:क़िया: ॥ 

जही नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता रमण करते है 
न्ु जहाँ उनका सम्मान नहों होता यहाँ सम्पूर्ण कर्म निष्फल होते हे 

इस नारी महिमा को नेहरू बूरी तरह मानते हैं । उनके भप 
जोवन पर भी माँ का प्रभाव है ॥ सबकी माँ, नेहरू की माँ । 
प्िज्िता हों । 


“हम स्कूल और कालिजों की बात करते हैं, जो कि निस्सन्देह 
महत्त्वपूर्ण है, किन्तु एक व्यक्ति का तिर्माण स्युनाधिक रूप में, 
उसके जीवन के पहले दत्त वर्षों में होता है । जाहिरा तौर पर, उस 
अवधि में माता का ही सबसे अधिक प्रमाव होता है, इसलिये भनेक 
प्रकार से सुध्चिक्षित माँ झिक्षा के लिये प्रनिदाय वन जाती है ।7 

--जवाहर लाल नेहरू 
मद्रास के तिनामप्रैठ नगर में महिला कालिज का शिलान्यास करते 
ए प्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहर घाल नेहरू ने समाज में महिलाग्रों की 
क्षरि!क स्थिति के सम्बन्ध में भापण किया । इस मापषण में उन्होंने 
से बात पर वल दिया कि महिलाओं की प्रगति समाज के हर क्षेत्र में 
नी क्षाहिये । उन्होंने एक फ्रेंच लेखक के इस कथन को भी उद्धत्त 
कया ; “प्रगर आप मुझसे यह मालूम करना चाहते हैं कि कोई राष्ट्र 
कंस व्िस्म का है या उसका सामाजिक ढांचा कंसा है, तो उस राष्ट्र में 
हिलाभों की क्‍या स्थिति है, यह मुझे बतला दीजिये ।” 
निस्सन्देह किसी भी देश भ्रयवा राष्ट्र का चरित्र उस देश प्रथवा 
धर वगी महिलाओं की सामाजिक स्थिति से मालूम हो जाता है | हमारे 
श में किसी जमाने में महिलाों की स्थिति बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी 
दिक काल में झ्रार्य महिलायें जीवन के लगमग समी क्षेत्रों में प्रतिर्ठित 
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स्थान पाती थीं। वेदों की अनेक ऋचात्नों का प्रणयन झाय॑ विदृपियों 
में क्या । इस सम्बन्ध में गार्गी श्रौर सेत्रेयी के माम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं ) कालान्तर में भो महिलाश्ो ने भारतीय समाज के 
विभिन्न क्षेत्रों में खुब काम किया । महिलाग्रो की सामाजिक स्थिति से 
विशेव अन्तर दसवी झताब्दी से हुआ, जबकि हमारे देश पर विदेशी 
हमले भ्रारम्भ हो गये । हमारे यहाँ पर्दा-प्रया भी अधिकांश मुस्लिम सभ्यता 
की देन है। फिर भी मध्यकाल का भारतीय इतिहास बोर ललनाओं 
को झोय॑ पूर्ण कहानियों से भरा पडा है। हिन्दुस्तान की क्षत्राखियाँ 
भ्रपने सतीत्व की रक्षा के लिये हेसते-हँते झ्राग में कूद जाती थी। 
हिन्दुस्तान वी इस प्रवल नारी-भावना की देश-विदेश सव जगह प्रशंसा 
हुई है। न केवल एप्िया, बल्कि गुरोप में भी, हिन्दुस्तान की मारी का 
ज्वलंत चरित्र भादर के साथ देखा गया है| मादिरशाह दिल्ली के लाल 
किले में हिन्दू वेग़मों में वह पुराता थारम्परिक जोश न देख कर चिल्ला 
उठा था, भोर उसने यह कहा था कि हिन्दुस्तान के पतन का कारण 
भी महिलाम्रों का चारित्रिक हास है । उस गये बीते काल में भी देश 
के विभिन्न भागों में ऐसी वोर मातायें होती रही, जो स्वयं भौर 
भपनी सन्तान को भी जातीय गोरव को मावनाप्रों से भरती रही। 
शिक्षा के प्रभाव में भी भारतीय माताओं ने रामायण श्रोर महाभारत 
की मोस्िक गायाप्रों से भपनी सत्तातों को अनुश्यणित किया । बाद में 
भी जीजावाई जँसी माँ हुई, जिसने शिवाजी जैसा ऐतिहासिक वीर पुत्र 
ऐदा रिया । वीर पुत्रों के निर्माण की भी भनेक ऐतिहासिक कहानियाँ 
भारत के विभिन्न प्रदेशों में मिलती हैं ! 

इस देश ने नारी का जहाँ सरस्वती, लक्ष्मी और झन्नपूर्सा का रूप 
देशा, वहाँ उसका दुर्गा रूप भी उसने देखा । हुमारे यहाँ नारी का समग्र 
रूप एक दम पूर्ण रहा, झोर इस देश की पुरातनता को देखते हुए यदि 
इसके प्रार्गेतिहासिक काल को भी देखा जाये, तो हम देखेंगे कि उस 


समय समाज का ढांचा मातृसत्तात्यक था । उस समय नारियाँ हो समाज 
- को संचातिका होती थीं । इतनी बड़ी नहरी अऋतिष्ठा मूलात्मक परम्परामों 
के कारण हो यह देश झपने गम्भीर पत्तन काल में भी प्रपनो संस्कृति 
की ध्वजा को फहराता रहा | घोर साम्प्रदायिक में युगों मे भो संश्लि्ट 
सस्कृति का सन्देश यहाँ की मारियाँ देती रहीं। उनके भनेक कार्य 
समिश्र सस्कृति के च्योतक रहे हैं । भारत को नारी ने किस्तो भी समय 
सु के प्रति भपनी श्रद्धा को डावाडोल नही किया । पर में, समाजमें मोर 
रण भे वह सद्पक्ष के लिये बिजलो के समान कौंधो है। सीता, सावित्री, 
अनसूया भौर पश्चिनी जेसों सल्तारियों को इस पवित्र भूमि मे, घोर 
भन्धकार थुण में भी रानी लक्ष्मीवाई जंसी वीरांगणा जन्म लेती रही हैं । 
अग्रेज़ों के विरुद्ध आडादो की लड़ाई मे एक दो नही बल्कि हजारों 
महिलाओो ने न केवल झपने पतियुत्रो को वल्कि स्वये को मो ला खड़ा 
क्या। भौर झव ग्याज़ादी के बाद भी हमारी महिलायें राष्ट्रीय जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पूवंक काम कर रही हैं । इससे झपने देश 
का गौरव है। 
इतना होते हुए भी झाज के वैज्ञानिक युग मे महिलापों की उन्नति 
के लिये उनके नियमित प्रशिक्षण की झोर ध्यान देवा भनिवाये हो यया 
है। ज़माने का तकाज़ा है कि महिलायें पूर्ण शिक्षित होकर समाज के 
किर्माण भौर उत्पपान में पूरा-पूरा हाथ बटायें | श्रो नेहरू का यह कहना 
बिल्कुल ठीक है--यह विचार कि महिलाप्ों को भ्धिकांश काम 
घन्धों से झलग रखा जाना चाहिये । इस युग को भावना से मेल 
नहीं खाता । यह हो सकता है कि कुछ घन्धें महिलाझों के लिये 
उपयुक्त न हों, किन्तु यह एक झलग चोज्ञ है। बहुत से ऐसे धस्घे 
हैं, जिनमें वे लग सकती हैं, भौर वास्तव में वें लगो हुई भी हैं। 
यदि हम इस चोज का ध्यान पूर्वक विश्लेषण करें दो हम पामेंगे 
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कि भारत की भ्ौसत नारी सेत में काम करतो है । देखा जाये तो 
पुष्य झौर नारी दोतों ही खेतों में काम करते हैं। स्त्री-पुरुप में 
अद का प्रइन मव्यवित्त परिवारों में पैदा होता है । हमारी महिलाओं 
की बहुत बड़ी तादाद को इसलिये मो काम करना पडता है, क्योंकि 
आयिक परिस्यितियाँ उन्हें काम करने के लिये मजबूर करती हैं । 
दुर्माग्य से यह विचार भव तक छाया रहा है, किन्तु मुझे खुशी 
है कि यह विचार ग्रव तेज्ी से खत्म होता जा रहा है कि जो 
जितना कम काम करता है उसका समाज म्रें उतना ही बड़ा दर्जा 
होता है । इस तरह उस आदमी का सब से बड़ा दर्जा होता है, जो 
प्िल्कुल काम नहीं करता । मेरे अनने प्रांत में, आप एक औरत 
को प्रपने मरों के साय सेत में या कहीं भोर काम करते हुए देख 
सतते हैं, लेशिन जब पति ज्यादा कमाने लगता है, तो यह सोचा 
जाने लगता है क्रि प्रव झोरत को घर में बैठना चाहिये । कुछ 
काम ने करना ऊंची प्रिस्यिति की निशानी मानी जाती है। यह 
तमाम मनोवृत्ति हमारे युग वे अनुरूप नहीं है । मेरे अपने सूबे में 
आाए में से कुछ ने प्रवघ की वेगमों के बारे में श्रजीव कहानियाँ 
सुनो होंगी । वे इस कदर नाजुक मिजाज थीं कि दूर से हो भारंगी या 
सनन्‍्तरा देखकर उन्हें जुकाम हो जाता था। कहा जाता है कि हरम 
में किसी डाउटर या हकीम को जब बुलाया जाता था तो बह नाड़ी 
नहीं पकड़ता था, व्योकि ऐसा करना ने केवल पनुचित समझा 
जाता था, झपितु यह भी खयाल किया जाता था कि इससे देग्रमों 
को नाजुक कलाइयाँ मटका खा जाएँगी । इसलिये कलाई में घागा 
बाँध कर हकीम के हाथ में पकड़ा दिया जाता था और वह दूर से 
ही नाड़ी-परीक्षा करता था। यह उमर मामले में नाड़ी-परीक्ा का 
अच्या दंग हो सकता का, ब्गेहि हरम को उन झौरतों को कोई 
रोग नहीं होता या और उन्हें शिस्ी इताज की जरूरत भी नहीं थी । 
इसलिये उनकी नाड़ी के यति के तेश या घीसे चलने से कोई फर्क 
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नहीं पड़ता था । 

पुराना जमाना श्रव लद चुका झौर हर स्त्री भर पुरुष को 
शारीरिक रूप से सुन्दर और स्वस्थ दया मावसिक रूप से हस्त 
होकर रचनात्मक, उत्शददात्मक काम करना होगा । ज्षमाना जल्दी 
ही भ्रा रहा है, जबकि लोग उस ब्यक्ति को सहन नहीं करेंगे, जो 
काम नहीं करता । इसलिये शिक्षा की स्वतः सिद्ध वांद्धनीयता के 
अतिरिक्त, लोगों को प्रात्म-रक्षा की भावना से भी, चाहे प्रात्म- 
रक्षा एक राष्ट्र के मुकावले करनी हो भ्रौर चाहे भ्रंदरती तौर पर, 


शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ।” 
श्री नेहरू ने सुन्दर शब्दों मे मध्यपाकालीन नारो की हीनावस्था का 


चित्र खींचकर नारी की सामाजिक उपयोगिता दर्शाई है। भारत की किसान 
महिला तंषा सजदूरिन गये वीते काल में भी उत्पादन में भाग लेती रही 
है । मध्यवित्त परिवार उच्च सामंती तथा घनिक परिवारों की देखा-देखी 
अपनी महिलाझों को परदानश्ीन बनाये रहे हैं प्रोर पर्दा खुलने के जमाने 
में भी श्रम की प्रतिष्ठा के कारण महिलाभोों को समाजोपयोगी कार्यों में 
लगाया जाता अनुचित माता जाता रहा है, पर अब झाधिक तंगी ने पुरुष 
बर्ग के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है, परिणामतः बड़े शहरों में स्त्रियाँ 
पढ़ लिखकर दफ्तरों, स्कूलों तथा समाज कल्याण-द्षेत्रों में नौकरियाँ करने 
लगी हैं । इस हृष्टिकोएण को भाज भौर भी विज्ञद करने की स्‍झावश्यक्ता 
हो गई है | देश को झाज भ्रधिक से भ्रधिक उत्पादन की झ्रावश्यक्ता है 
देश के लिये भ्रावश्यकता भर उत्पादन तब पूरा होगा, जब कि देश के समस्त 
हाथ उसकी पूर्ति के लिये लगेंगे । नारियों के हाय भी उसमें लगेंगे । उसके 
बिना काम नहीं चलने वाला है । विश्व के सभी प्रगतिश्यील देझ्यों में नारियाँ 
आज पुरुषों से कंधे से कंघा मिलाकर उत्पादन और समाज-कल्याण के 
कार्यों में लगी हुईं हैं। इस कार्य के लिये श्री नेहह का यह कथत एकदम 
ढोक है कि महिला-शिक्षा का प्रकार भी ऐसा रखता होगा, जिसूसे महिला 


श्द्३ 


समाज-निर्माण में पूरो तरह सहायक सिद्ध हो सकें। इस संबंध में थी 
नेहरू का यह सुझाव भी एक दम उपयुक्त है कि झिक्षा-प्रसार के लिये 
प्रधिक से भ्रधिक यत्न किया जाना चाहिये । श्रौर इमारतों की भी चिता 
नहीं को जाती चाहिये । उनका कहना है कि लक्ष्त्र पूरे समाज को अनि- 
बाय शिभा देते का होना चाहिये 


स्त्री-शिक्षा का ताले थ्री नेहरू ने जिस रूर मे प्रस्तुत किया है, 

वह वास्तव में मावतीय है । उन्होंने अपने मापण में कहा, “शिक्षा से मेरा 

मन्तब्य शिक्षा ही है, 'लेढी” बनना मात्र नही। लेडी-(शिप्द महिला) 

जैसी शिक्षा प्रहण करना अपने में भच्छा है, किन्तु उसे शिक्षा नहीं 

कहा जा सह्ता ; शिक्षा के मुख्य रूप से दो पहलू होते हैं, सांस्कृतिक 

पहलू जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है, भौर उत्पादनात्मक पहलू 

जिससे भादमी कुछ रचनात्मक काम करता है।॥ दोनों पहलू प्रनि- 

बाय हैं । हर व्यक्त को उत्पाइक भर साथ में भ्रच्छा नागरिक होना 

चाहिये, उसे किसी दूसरे व्यज्ित पर बोक नहीं बनना चाहिये, चाहे 

दूसरा ब्यवित्र पति हो था पत्नी । हम इसी तरह इस शिक्षा में बढ़ 

रहे हैं, भोर जो लोग इस तथ्य के प्रति जागरूक नहीं भौर पपने 

को इसके लिये तंयार नहीं करते, दे दोड़ में पिछड़ जायंगे । इस लिये 

यह भ्पत भावश्यक है कि हम झपनी शिक्षा का विकास करें, विशेष 

रूप से लडकियों में, क्योंकि लड़कों की शिक्षा तो किसी श्रीमा तक 

हो ही जाती है | मुस्लिम लडकियों वी शिक्षा के संबंध में प्रभी तक 

मामाजिक पड़चने हैं, ये भड़चने हटनी चाहियें, क्योंकि इस संबंध 

में यदि किसो बड़े कारण का भी उल्लेस न किया जाय तो भी ग्राम 
समझ वा यही तकाजा है ।” 

श्री नेहरू ने झपने मन्तव्य को स्पष्ट रूप से सममा दिया है॥ वह 

नहीं चाहते कि लड़कियाँ पड़-लिख कर शिप्ट 'मिमसाहिवा' हो बन जाय, 

£ उनता बहना है कि उनकी शिक्षा-दीक्षा इस प्रकार की हो कि दे घर में, 


समाज में, राष्ट्रीय जीवन में, सांस्कृतिक शोर सजनात्मक योगदात कर 
सकें । इस प्रसंग में स्व० भकवर इलाहावादी का यह कथन याद झाता 


तालीम झौरतों की है बिल ज़रूर ग्राखिर। 
खाने खातूता हों, सभा की परी न हैं । 
अकबर ने स्त्री-शिक्षा में घरेलू जीवन पर विशेष बल दिया है, वह 
लेडी-लाइक' शिक्षा का विरोध करते हैं। नेहरू का कहना है कि “लेडी 
लाइक (मेम साहिदा) ही ने बना जाय, पर समाजोपयोयी भी बसा जाय ।! 
मेहरू की कुल मिलाफर स्ट्री-श्िक्षा के संबंध में घारणा यह है कि 
महिलाएं घरों में माँ! का काम भी घच्छी तरह करें प्लोर समाज- 
विकास एवं झर्थोत्वादन में भी सहयोग करें। इन सब रूपों में 
महिलाझो का दायित्व बडा है। माँ के रूप में बच्चो वर साघु-विकास 
करना उनके लिये बड़ा जरूरी है। एक श्लोक है: 
माता बरी पिता पू ४ ये न बालो न पाठितः । 
समा सध्ये ने झोौभस्ते हंस मध्ये पकोयदा। 
इसे पक्ितियों मे बच्चों की शिक्षा का प्रवध न करने पर सबसे पहले 
माता को वैंरी घोषित किया गया है, पिता की झत्रुता की घोषणा बाद 
में की गई है ) ठीक भी है कि वाल-पोषरा का प्रथम दायित्व माँ का है । 
माँ गृहिएी भी है, इस लिये पति सेवा का भार भी उसीौ पर पाता है। 
इस सबंध में 'सभा की परी' भथवा “लेडीलाइक' जेसो गृहिणी पर स्व० 
झ्रक़्वर की एक फब्ती है कि घर में झाने पर उसने कालिज के ही चर्चे 
छेडे, यह न बतलाया कि रात को रोटियाँ कहाँ रखी हैं ? मतलब यह कि 
महिला को एक भ्रच्छी ग्रृह-मालकिन भी होना चाहिये। झोर झाज के 
युग का तकाझा है कि वह युग्रहिएी मोर माँ के भलावा भर्योगर्जन 
भौर समाजो कृति मे भी हाथ बटाये । इस तरह महिलामों के विशिष्ट 
दायित्व हो जाते हैं ग्रौर इन दांयित्वों के प्रकाश में ही उनकी शिक्षा-दोधा 


होनी चाहिये + . 


बुनियादी शिक्षा 


मातेव रक्षति पितेव हिंते नियुड्क्ते ॥ 
कान्तेवः चापि रमयत्पनीय खेद । 
लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीत्ति, 
कि कि ने साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ 


धिचा माता को तरह _रक्षर होती हैं; दिता को तरह पल्यारा-में. 
चधातो है, सदी कोतरहवतेग दूर फरतो हैं, घतर.फो बूद्धि फुटाती है, चारों, 
तरफ़ पर फचातो है.॥. फ़पलता रूपी दिया फ्यान्यया _नहीं साधती १ 


श्री नेहरू शिक्षा के उस रूर को पहने सायेक मानते हैं, जो राष्रोप 
सदयों भोर उद्देइयों की पूर्ति में सहायक हो। शिक्षा जगत में राष्ट्र के 
लिये वही कल्पलता है । 


“स्रतंत्र भारत के राष्रीय लक्ष्यों और सामाजिक उद्देश्यों को 
प्राप्ति और विशेषकर विकास-योजनाओों की श्ञीक्न क्रियान्विति के 
लिये सही प्रकार के व्यक्तियों के प्रशिक्षणायं बतंमान शिक्षा पद्धति 
में सुदूरवर्ती परिवर्तनों की निदान्त ग्रावश्यक्रवा है ।” 

--जवाहरलाल मेहरू 
यह उस प्रस्ताव का प्रारंभिक वाक्य है, जो २३े जनवरी, १६५५ को 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवडी अधिवेशन में श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
प्रस्तुत क्रिया था। इस एक वागय में हमारे राष्ट्रीय नेता ने वर्तमान शिक्षा- 
पद्धति के मोटे दोषों भौर उन्हें दूर करत के लिये नये परिवतेनों की 
आवश्यकता को दर्शा दिया है। साथ ही शिक्षा के नये प्रकार बी रूपरेखा 
भी प्रस्तुत कर दी है । 
कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके सामने भनेक 
बार रह-रह कर यह प्रश्न झाता है कि झ्ाबिर वह किस उह्ू शय के लिये 
बढ़ रहा है ? यह सवाल तब और श्रखर हो उठता है, जब वहू देखता है 
कि उस जैसे या उससे भी झधिक मेघावी तथा पढ़े लिखे व्यक्रित हडारों की 
ही संख्या मे नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं ! उनका 
कोई पुरसांहाल नहीं। वर्षों परिश्रम करने और हडारों रुपया खर्चे करने 
के बाद भी वे समाज पर बोक को तरह लदे हुए हैं । न वे खुद बोक वन 
कर खुश हैं और समाज तो खुश हो ही कंसे सकता है !! झौर उत मां 
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गर्षों के बारे में तो कहा ही क्या जाय, जो झपना पेट काटकर जैसे-दँसे 
प्रपने नौनिहालों को इस भाशा में पद्मते हैं कि किसी दिन वे भी झपने 
बेटों री कमाई का कुछ घानंद ले सकंगे, पर बेटों की कमाई का सुख 
उठाने की बात तो दूर रही, बेटों को खुद दो-दो रोटियों का मोहताज 
देख कर उनकी प्राँखों का पानी नहीं सूखता | 


पढ़ें-लिसे नौजवानों को मुसीदत दोहरी-तिहरो है, एक तो डिग्रियों का 
भार, दूसरे तनमन की प्रावश्यकताशरों का भार भोर तोसरे समाज के 
दापित्वों का भार झौर यदि उन्हें राष्ट्रीय कत्तेब्य और दापित्त्व भी सुम्धा 
दिये जायें तो वे इुललू भर पानो में ट्रद मरने की सोचते हैं ! माँ-वापों 
वी हज़ारों रुपयों वी 'डिप्रियाँ' (व्यय) कराकर जो उन्होंने डिग्रियाँ प्राप्त 
नी, दे भे भोडने की भोर न विछाने की । 

शारीरिक श्रम वे कर नहीं समते, क्योंकि उसका न तो उन्हें कभी 
प्रम्यास कराया गया भौर दूसरे समाज की यह धारणा है कि पढ़-लिख 
कर भी उन्हें यदि शारीरिक श्रम करना पड़ा, मेहनत-मजूरी करनी पड़ी 
तो पहने का ही व्या फ़ायदा हुआ्रा ? पटने-लिखने वा तो मंशा यही था 
कि उन्‍हें वाबूगिरी या साहवी मिलती। ऐसी स्थिति में लगभग सभी शिक्षार्थी 
यह सोचते हैं कि हम भन्ततोयत्वा करेंगे क्या ? हमारे पढ़ने-लिज़ने का 
हाल वया है ? डरिन्‍्तु उनका यह सोचना भधिक मायने नहीं रखता, 
बयोकि उन्हें तो वही पढ़ना है, जो उनके पाठय-क्रम में है । इसलिये तैली 
दे; इंतल को तरह वे भी एक दायरे में हो धूमते रहते हैं भौर वहते रहते 
हैं--होइ है सोइ जो राम रच रासा । परिस्यितिदश भाग्यवारी वनजाते 
हैं। जिनका 'माग्य' जोर सार जाठा है, वे कहीं नौकरी पा जाते हैं; जो 
"भाग्य के हेदे होते हैं, वे बेकारी के भातम में डोलते फिरते हैं ! देश के 
आडाद होने पर हजारों नौजवानों ने तक्तीके गौर व्यावसायिक 
शिक्षा की डिप्रियां ली, उत क्षेत्रों में रोडगार का बाडार कुछ दिन गये 
रहा, प्रद वहां भी ताडिये ठंडे हो गये ॥ इसलिये वहाँ भी भपितांश निराशा- 
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जनक वातावरण के दर्शन होते हैं; और यह बात तब भौर भी खलती 
है, जब कि ये डिग्रियां श्रौर भी अधिक व्यर्थ और कष्ट साध्य होती हैं । 
ग़रीब भौर कम भेघावी छात्र इधर नहीं के वरावर जा पाते हैं ! एक तो 
सभाज का ढाँचा विशृवत्त और दूसरे शिक्षा-प्रणाली दूषित, नौजवानों में 
रचनात्मक और सृजनात्मर प्रतिभा और भावना पैदा हो तो कैसे हो ? 
कुछ लोहा खोटा और कुछ लोहार, इसलिये चोज़ बने तो कंसे बने ? 

अंग्रेजी शासन कात्त में तो अंग्रेजों की श्रालोचता करने से छुट्टी हो 
जाती थी । थे तो परदेश्नी ये, उन्होने शिक्षा-प्रणाली अपनी जछूरतों को 
देखकर लागू फ्री थी। उन्हें राष्ट्रीय ग्राकांक्षाओं से क्या सरोगार था ? 
उनका मन्तब्य तो यह था कि प्रशासद में सहायता करने के लिये निम्न- 
ग्रे्ों के व्यक्ति मिल जायें। इस भावना से उन्होंने यहाँ भ्रपने ढंग की शिक्षा 
आरंभ की । आजादी के भ्रांदोलन के दौरान मे राष्ट्रीय नेताओं ने इस चीज 
को देखा और इस शिक्षा-पद्धति की आलोचना की | गांघी जी ने कुछ 
शिक्षा-विशेषज्ञों वी सम्मति से 'बुनियादी तालीम” नाम से शिक्षा का एक 
नया प्रकार निकाला, जिसका मुद्दा वचपन से है शिक्षा्ियों में न॑ति- 
क्ता और शरीरिक श्रम के महत्त्व वी भावना को मरना था। उन्होंने 
अपने काल में इसे थोडा-वहुत ग्रमली जामा भी पहिताया | 

बुनियादी शिक्षा के ये दो दृत्व विश्येप ध्यान देने योग्य हैं। बाहय- 
वाल से ही चरित्र-निर्माण पर दृष्टि रखना बडा ही उपयुक्त है । पंग्रेजी 
कौ एक वहुप्रचलित कहावत है कि यदि घन खोया जाय, तो कुछ भी 
हानि नही, यदि स्वास्थ्य नष्ट हो जाय, तो जरूर कुछ हानि है, और यदि 
चरित्र न्ट हो जाय तो समझो कि सव कुछ चला गया। वास्तव चरित्र 
का महत्व ही ऐसा है । चरित्र व्यष्टि से लेकर समष्टि तक घ॒रि की तरह 
है । इसे मानव वी सचालिका शक्ति वह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा 
तत्त्व शारीरिक श्रम की प्रतिप्टा का है। लम्बी दासतता शारीरिक मेह- 
नत की महत्ता भारतीयों के मन से उड़ा ही दी थी। इसका परिशाम 


महू हुमा हि हम बिल्दुल जड़ हो गये हम में नेतिक्‍ता ओऔर झारोरिक 
घम की भावना वा हांस होने से डीदन के प्रति पराइछुसता के भाव 
दैद् हो गये । राष्ट्रीय ज्ेताओों ने, भौर विशेषज्ञ र गाँधी ने, इन दो कांवो 
दी दिचारघारा ने नी मनोंदत झर चा 

शो भादता को प्रोत्साहन दिया | ईस दिया मे जाइत 
सदी जी ने बुनपादी ठाचीम की योजना की रूप रेट को 


रुप तो इसका स्वागत होना ही था । 















प्राज जबकि हमारे राष्ट्रीय सक्ष्य झऔर सामाजित्र उदइय साऊ हो 

बुड़े हैं भौर उनरो प्राप्ति के लिये बहुत मी दिक्नान योजनायें दन उ् 
है घौर दहुठ सी बन रही हैं, हव यह झावश्यक है दि इन योजनामों को 
प्रमची रूप देने के लिये उपयुक्त इ्गक्त झंधिर से झषिऊ ंस्या में 
चाहिये । भौर उपरुक्त ब्यक्ति बेही हो सकते हैं, जो चरित्रिक्त गरिमा 
गौर छारोरिक श्रम की निष्ठा दे मंडित हों । किन्तु दे दोनों चीडें गा 
झा मे? इसके तिए काँग्रेस के झावड़ी झधिदेशन में दुनियादी शिक्षा 
को दम वर्षो में मद राज्यों में चालू वर दिये जाने पर भरी नेहरू ने 
पूर्ण इल दिया । इस महत्वपूर्ण प्रस्ताई का दूरा मझदिदा इस तरह हैं ६ 
#स्व॒नन्त्र भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों /] 
भ्राप्ति और विशशेयरर विकास गोडदाप्रों की शीतल 
लिए सही प्रतार के व्यविद्यों के द्रहि 
मे परिदर्दनों को निताव झाइरपक्षता 















है । शिक्षा मवााम 5 माध्य- 


दो को 





योडना वा विशेषज्ञर दें 












उच्चतर ईक्षरि द पाव्यन 
दना के निरयेय वा बांद्रे स स्वारत बरती है। 

.. दोबना कमीशन झौर भारत सरकार में झारठ में आरम्मिक 
धर माध्यमिक शिक्षा के भावी ढाँचे के तौर पर बुनियादी शिक्षः 


को लागू करने की नीति को पहले से ही स्दौकार कर लिया है वयों 
कि बुनियादी शिक्षा में उत्पादनात्मक माध्यमों का प्रयोग होता है 
और थास्त्रीय विषयों को विभिन्न जातियों औ्लौर सामाडिक बाता- 
बरण से जोडा जाता है, इसलिए भारत की भावश्यकताओो ग्रौर 
परिस्थितियों के लिए स्पष्टतवया समुचित है ! दस वर्ष वी ग्र्वाधि में 
व्यवस्थित स्‍ग्लौर सुनियोजित ढंग से ग्राम्य झोर शहरी क्षेत्रों मे बुनि- 
यादी शिक्षा के पूरी तरह से लागू करने के लिए काप्रेस सभी राज्य 
सरकारो का इस नीति को ययाश्रीष्न प्रश्रसर करने के लिए ग्राह्मान 
करती है ९" 
इस भ्रस्ताव के स्वीकार किये जाने के समय से लेकर प्रव तके 
बुनियादी शिक्षा वी प्रगति होरही है, विग्तु इसका प्रचलन मुख्ययता झभी 
ग्राम्य क्षेत्रों में है और शहरी क्षेत्रो मे श्रभी अग्रेजीकालीन शिक्षा-पद्धति 
ही चालू है। इससे ग्राम्य क्षेत्र मे भी बुनियादी शिक्षा का विरोध होने 
लगा है, क्योंकि वहाँ के लोगों के दिमाग पर यह भ्रसर पढ़ता है कि 
यददि बुनियादी शिक्षा पद्धति अच्छी होती तो घहरी क्षेत्रों में भी इसका 
प्रचलन हो जाता। यह मनोदैद्दानिक प्रभाव स्वाभाविक है। इस लिये 
झहरी क्षेत्री मे भी इसे जल्दी जल्दी लागू करना बड़ा प्रावश्यक है । 
इससे एक वात यह भी हो जायगी कि बुनियादी शिक्षा के साधनों का 
भी ठीक तरह से विस्तार हो जायया | इसी लिये श्री नेहरू ने ग्राम 
क्षेत्री के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी व्यवस्थित भौर सुनियोजित ढग से 
इसे लागू करने पर बल दिया है।* 
इसके झ्तिरिकत एक वात और है। देश के कई शिक्षाशास्त्री 
अग्रेडी झासन कालीन शिक्षापद्धति की थ्रेष्ठता की बात करते हैं, कितु 
भारत की प्रगति के लिये नई शिक्षापद्धति ही उचित है। हमारी योज- 
'नाझों की पूर्ति के लिये नये वातावरण का दिखमाग्र होना बड़ा जरूरी है 
और यह दिमाग बुनियादी शिक्षा और बहु स्यीय स्कूलों मे हो बम 


श७१ 


झता है । भाज शिक्षा भ्र्थकरी भी होती चाहिये । पूर्वी देशों में छोटा 
होने पर भी जापान ने झपती झिक्षा-पद्धति के कारण ही प्रोद्योगिक राष्ट्रों 
में भपना एक स्थान बना लिया है । 


श्री नेहरू शिक्षा के यश्योकरी रूप को भी महत्व देते हैं । उनका 

बहना है शिक्षा भावस को भी संस्कृत करे, बुद्धि का भी श्ञोध करे शौर 
समाज में यश भी दे, पर यह केवल पढने-लिखने से ही सभव नहीं होगा, 
इसके लिए स्वस्थ शरीर का भी निर्माण आवश्यक है। स्वास्थ्य-विकास 
व्यायाम भौर शारीरिक श्रम के द्वारा हो सकता है । ऊँचे वर्यों के लोग 
शारीरिक श्रम को हीन दृष्टि से देखते हैं। नेहरू इस पहलू को ठोक नहीं 
मानते । उनका कहना है कि “शारीरिक श्रम शरीर-विवास की 
हृष्टि से भी अनिवार्य है।' इस सम्बन्ध में उन्होंते अपने तर् और 
लहज्े में यह भी कहा है, “मेरी तन्दुरुस्ती भच्छी है भौर मैं अपनी 
उम्र के किसी भी झ्ादमी से, जिस्मानी या किसी भी जिस्म के 
अहुत से मुकाबलों में भिड़ने को तैयार हूं । प्गर वे सो गज की दोड़ 
दौड़ना चाहे तो में उनके साथ दोड़गा, वे तैरना चाहे तो में उनके 
साय तैंखेंगा, यदि वे घुड़सवारों करना चाहे तो मैं उनके साथ पुड़- 
दौड़ करूँगा । में दस-बोस या तीस साल पहले जितना ज्यादा 
चेस्त था, इस वक्‍त चाहे मैं इतना न होऊ, फिर भी मैं भाष से 
गयीन के साथ कहता हूँ, मैने झपने जिस्म को हमेशा भहमियत दी 

है । यह हर भादमी का फ़र्द है कि वह तन्दुसस्त भौर मजबूत 
'इहे। घृके बीमारी या कमझोरी से हमेशा नफ़रत रही है। में 
विसी की बीमारी से हमदर्दों नहों रखता। मैं यह इसलिये कह 
रहा हैं कि बहुत-से लोग यह सयाल करते हैं क्रि बीमार भर 
क्मझोर होना भ्मीरी की निशानी है । मैं चाहता हें कि नौजवान 
भौर बूढ़े सब तन्दुरस्त, मडबृत भोर घुस्त'रहें, मैं सबको जिस्मानी 
चौर पर अश्वल दें का राष्ट्रीय देसना पसन्द करता हूँ । मेरा खयाल 


दु७र 


है कि जब तक सव की जिस्मानी सेहत ठीक न हो, तव तक हम 
असनी तौर पर दिमागी तरककी नहीं कर सकते ।” 

बुनियादी शिक्षा मे किसी न जिसी किस्म के उत्पादन पर बल 
है। इसकी शोर लट्ष्य बरते हुए श्री नेहरू ने कहा, “महत्वपूर्ण 
वात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के जिये उपयोगी किसी ने 
विसी चस्तु वा उत्तादन करना चाहिये । श्राप भें से हरकोई समाज 
के उत्पादन को भ्नन्‍्न-वस्त्र, आदि के माध्यम से उपभोग करता है ॥ 
जब तक कि झ्राप जितना उपभोग करते हैं, यदि उतना उत्पादन 
नहीं करते तो आप समाज के लिये भार हैं, आप उन चीज़ों का 
उपभोग करते हैं जोकि दूसरो ने पैदा की हैं। एक फ्रॉंसीसी ने कहा 
है कि यदि श्राप दूसरो की दौलत छुराते हैं तो प्राप चोर हैं। प्रांप 
धनियों के बारे मे बात करते हुए बहते हैं कि वे लोग दूसरे लोगों की 
दौलत पर जिद्ा रहते हैं, यद् वात ठीक हो सक्तती है पर संमवत्तः 
धनी व्यक्ति भी भ्रपनी संगठन झक्ति का दान करके समाज में मह 
त्वपूर्ण काम करता है । किन्तु यह भी तो चोरी है कि एक व्यक्ति 
न तो घनिक है और न कुछ पँदा करता है, वल्कि दूसरों के उत्पा- 
दन पर डिंदा रहता है। हम ऐसा समाज चाहते हैं जिस में 
प्रत्येक ध्यक्ति बिसी न किसी तरह उत्पदाक हो हर व्यवित उपभोववा 
है, इसलिये उसे उत्पादक भी होना चाहिये और यदि उसे उत्पादक 
होना है, तो उसे उतल्लादन के काम को सीख वर अपने बार्य 
में कुशल होना चाहिये । यदि हमारा यह ध्येय हो ऋुत्रा है तो 
हमारा इस प्रकार का बशिक्षणए भी होना चाहिये | यह प्रशिक्षण 
वैचारिक, वौद्धिक और दारीरिक भी हो । मैं समझता हूँ कि बुनि- 
यादी झिक्षा का मंतव्य है छि भारतवर्ष का हर बच्चा सात साल 
तक, याने कि सात दरें की झ्ायु से चौदह वर्ष की श्रायु तक, बुति- 
यादी शिक्षा के अन्तगंत प्रश्चिक्षण लेकर किसी घंधे या व्यापार की 
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समुचित पृष्ठमृमि तैयार करले । दाद क्यो वह लड़का या लड़की 
उच्चतर शिक्षा से सकती है ।” 
श्री नेहरू के इन शब्दों में युनियादी द्िक्षा का भाव स्पष्ट ढूव 
के प्रंक्ित हैं । 


अवसर पकड़ लें 


निरतिशयं गरिमाणं तेन जनन्या: स्मरन्ति विद्वान्स: । 
यत्कमपि वहति गर्म महतामपि यो गुरुभवति ॥ 
अप्रकटीकृत शक्तिः शक्तो3पिजनस्तिरप्करियां लमते । 
निवसबन्तर्दार्शण. बच्ची बहिनेतुज्बलितः ॥ 


क्षिम माता ने ऐसे प्रुष्ष को अपने गर्भ में घारख किया है, जो कि 
यड़े से बड़े लोगों का गुद होकर जनन्‍्मा है, ज्ञो झपने पराव्म्म एवं शर््ति 
हया सलामप्यें को संसार में प्रकट नहीं फरता हैं, ऐसे पक्तिसम्पन्न व्यक्ति 
का भी सोग तिरशकार फरने लगते हैं, जैसे काठ के भ्रग्दर रहने .घाले 
प्रर्वलित भगिति का सद्धन सभी करते हैं, परन्तु प्रम्वलित घरिन फ्ो 
पाँपने का साहस तो कोई भी नहीं करता । 


श्री नेहरू प्रम्दलित अग्नि यी प्रति रूप युवा शक्ति वा भाह्वान ररते 
हैं! नौजवान उठें भोर जलती हुई भाग जैसे जाज्दल्यमान बामों,से देश 
ही बीति भौर शक्ति को दिग्दिगंत में व्याप्त कर दें । 


“महत्त्व वचन का नही, कर्म का होता है । इसलिए उन लम्बे 
चौडे अवसरो का ध्यान रखो, जो ससार में उन लोगों को हो मिलते 
हैं जो चुस्त दिमाग, हृड चरित्र भोर पुरता वदम वाले होते हैं ।” 

-+-जवाहरलाल नेहरू 
नई दिल्‍ली मे २३ भरतूवर १६५४ को दूसरे युदक समारोह में भाषण 
करते हुए श्री नेहरू ने युवकों को विचार और कर्म को एकाज्ार करने 
और महृत्त्वाकाक्षाप्रों वी पूर्ति के लिए सन्‍्नद्ध हो जाने के लिये कहा । 
उन्होने एक पते की बात यह भी कही कि हमें झपनी अच्छाइयो को 
निरन्तर बढाते रहने भौर बुराइयो को निरन्तर कम करते रहना चाहिये ; 
क्योकि कमजोरियाँ ओर बुराइयाँ इन्सान को हमेशा अझसफलताझों की 
ओर ले जाती हैं । 
श्री नेहरू ने नेक भवसरों पर इस बात पर बल दिया है कि नई पीड़ी 
को विचारों भौर कर्मों में साहश्य रखना चाहिये ॥ उन्होंने इस सम्बन्ध में 
इस भ्रवसर विशेष पर भ्पना उदाहरण देते हुए कहा कि मैंदे "हिन्दुस्तान 
की कहानी (डिस्कवरी भ्ाफ इंडिया) भपनी गतिविधियों शझ्ौर 
विचारों में सामंजस्य लाने के लिए लिखी क्योकि कर्मविरहिंत विचार 
गरमंपात जैसा होता है भौर जिचारविरहित कर्म मूर्खता जंसा 
उन्होंने विस्तार से बतलाया कि उन्होंने पुस्तक भपने कामों को विचार- 
मे० भौर न० पी० ११ 
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बुष्ठ करने की दृष्टि से लिखी हैं। इसलिये उन्होंने नवदुवकों से इस चीज 
दर सद से प्रधिक ध्यान देने के लिये कहा ॥ विचारों भोर कर्मों में एक- 
सूत्रता न होने पर भ्न्तद न जन्म सेते हैं, जो मानसिक शाति नहीं रहने 
देते हैं, प्रोर बिना मानसिझ शाति के व्यक्ति कुछ मी नहीं कर सकता 
है । मानमिक शाति न घन से प्राप्त होती है भौर न पद से । उसका 
सम्बन्ध व्यत्तित्व के पूर्ण सगठन भौर भख्नप्ड रखने से है । यह उपलब्धि 
सब होती है, यबर व्यक्ति अच्छे ढग से सोचता है, भोर उन भ्च्छेतरह से 
सोचे हुए सइृविचारों के प्रनुभार काम करता है । इस स्थिति को प्राप्त 
करने के लिये व्यक्ति को बड़ी साधना को झ्ावइखता है। * पने व्यक्तित्व 
का निर्माण उसी तरह से श्रम साध्य है, जिस तरह समाज-विज्ञास का कार्य; 
बल्कि बहना चाहिये कि व्यक्त समाज से कटकर बडा झौर पूर्ण नहीं 
बन सत्ता | विचार, उिाराभिव्यक्ति, उखन झोर वार्य दब नदी की 
घारा को भाँति ममृदमुखी हो जाते हैं, तभो वे बंदनीय होवे हैं । स्वरान्तः 
मुख जब लोकसुख वा पर्याय हो जाता है, उम समय ही ब्यवितत्व मुखर 
होता है| ऐसी स्थिति में यदि कुद लिखा जाता है तो उसका चिरंतन 
मूल्य हो जाता है जेसे तुनलसो के रामचरितमानस वा, भौर यदि वाम 
किया जाता है ठो वह नी स्थायी मददत्त्व का हो जाता है, जैसे गांधी का 
शाम दा विनोदा का काम, उस काम को हम “जन-काज कहें या 'राम 
भाज । सो नेहरू युदरवों का ध्यान इसी भोर भाहष्ट करते हैं भोर इस 
प्रवृत्ति के विकास को भसंड व्यक्तित्व के: विकास को महा देते हैं । 








जब नेहरू व्यक्त भोर समाज के विवास वी बात करते हैं, तो उनका 
दृेष्तिगोण भष्पात्मवादों ऊँसा प्रतिमामित होने लगता है । विदेशों छात्रों 
कै सामने जो उनके भाषरा हए हैं उनमें तो एकदम भारत की घात्मा 
दोनती प्रठीत होती है  नेधनल हेरल्ड' के संपादक थरो के ० रामाराव ने 
घपने मंग्मरगों में एक्र स्थान पर लिखा है हि एम बार एक झंद्रेज 
सम्पादक ने प्रश्न दिया, “प्राप कहते हैं कि जदादरसाव नेहरू धरमंनिर- 








श्छ्द 


पेक्षदादी भौर नास्तिक हैं, किन्तु झाप उनकी पुस्तक पढ़िये तो भाषकों 
कितनी ही वार यह महयूस होता है कि वह ईश्वर झोर धमम में विश्वास 
फरते हैं !” इस भरग्रे़ सम्पादक की यह घारणा ठीक है । नेहरू वेहानिक 
हैं, विज्ञानवादी दृष्टिकोण से सोचते हैं, और उनका विज्ञान सजन भौर 
रचनामों को भावनाओं की श्रोर उन्मुख होता है; वल्कि जैसा कि 
उन्होंने एक से क्‍ग्रधिक बार कहा है कि मनुष्य को भ्ध्यात्मवाद को वैज्ञा- 
निकता से आज के युग से जोड़ लेना चाहिये, वह झपनी दृष्टि से मान- 
बीयता झौर मानव घधर्मं के मूलमंत्रों को कभी झ्रोकल नहों कर पाते । 
उनकी पम्मनिरप्रेक्षण और झनास्था का भर्षे सब धर्मों की मूलप्रवृत्तियो 
के प्रति सदभावनाशील होता भौर अनास्था का अर्थ जड़ता से दूर होना 
है । श्री नेहरू का चरित्र पर सदा बल रहा है, झोर वह चाहते हैं कि 
विद्यालयों में बैंतिकता को शिक्षा दी जादी चाहिये ॥ विधार्थी और युवा 
वर्ग को नेहरू की थातों के मर्म को समझ लेने के लिये उनके व्यक्तित्व 
के इस पक्ष को जान लेना बड़ा अनिवाये है । 
श्री मेहरू ने अपने इस भाषण में एक झन्य महत्वपूर्ण शव की भोर 
संकेत किया है, भौर वह यह कि बहुत से ब्यक्तित भपनी, भ्पने 
समाज की, तथा देश का किसी बड़ी हीनता छुपाने के लिए किसी 
एक धच्छी विशेष शवृत्ति का ढिढोरा प्रोटकर ग्रात्म-प्रतिष्ठा आाहते 
हैं। भारत में ऐसे लोग प्पते देश की राजनंतिक भ्राथिक तथा बंज्ञा- 
निक गतिहोनता को छुपाने के लिए उसका झाध्यात्मिक गरिमा का बखान 
करते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि झूठी पक्‍्रात्म-गरिमा के चक्कर 
में दोष ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इसके भ्रतिरिक्‍्त ऐसे लोग दूसरो के 
महत्वपूर्ण पहलुओं को न देखकर उनकी हीनताओं को देखते हैं । भोर 
इस से भूठा आत्म-तोप ग्रहण करते हैं। यह प्रवृत्ति वस्तुतः बुरी है 
श्री नेहरू ने इस कुप्रवृत्ति से बचने के लिए गांधी जी का 
सम्पक्‌ दृष्टिकोण अपनाने के लिए सुझाव दिया है । 
ग्राघी जी का यह स्वभाव वन गया था कि वह दूसरों के गुणों पर 
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ध्यान देते थे भौर भपने दोषों पर। यही सीख वे भपने सहकमियों, 
देशवामियों ग्रौर विश्व-जनता को देते थे । इमत्रा परिणाम हमेशा अच्दछा 
होता था / प्रवगुणी व्यत्रित अपने गुणों के वित्रास के लिये तत्पर हो 
जाता था । गाघी जी की सगति शोर भनक दार उनके मृदुल व्यवहार 
से बड़े से बड़े प्रपराधी साधुत्व की शोर चल पइते थे । दूमरों मे दोप 
ही देखते रहना बडा ग्रलत है॥ इससे जहाँ दूसरा उन्नति के प्रति रुचि- 
शील नही होता ; चहाँ भपने मन में वैमनस्य बी जड़े जमा लेता है, 
जिससे कि मधुर सम्बन्ध कभी नहीं वन पाते । यह बात व्यक्तित समाज 
औौर देझों--सभी पर लागू होतो है । 
श्री नेहरू ने भपने जीवन में दूसरों के गुणों को देखकर, जानकर 
उन्हें भ्रपनाने पर बल दिया है, भोर भपने दोषों के प्रति वह छिद्वान्वेषी 
रहे हैं। उन्होंने प्रपने व्यवितत्व का विकास इसी प्रक्रिया से किया है । इस 
काय॑ में चिन्तत मनन झोर लेखन उनके सहायक रहे हैं इसोलिये वे इन 
चीड़ों वी भावश्यक्ता पर वार-बार बल देते हैं । 
उन्होंने भपने इस भाषण में युववों से वहा, "पाप लोगों से 
मैं सबसे पहले यह चाहूँगा कि झाय सोचा करें, चितन किया करें। 
सोचने की प्रक्रिया मनुष्य को स्वतः सिद्ध नही होती । भपने पड़ोसी 
के साथ गपशप करना सोचना-विचारना नही है । यद्दि दूसरे के कहे 
हुए को धाष दोहरायें, तो वह भी चित्तन नही | मैं भाप सब लोगों 
से तो यह भाशा नहीं करता झि भाए बड़े विचारक वन जाएंगे, हाँ, 
श्राप में से बुछ झवश्य महाव्‌ चितक भोर विचारक बन सझूते हैं । 
वितु मैं यह चाहूँगा कि भाप संत सोचा करें, विचार करें, चिन्तन 
पिया करें घोर इस विचार-कला का विकास करें । बितन में 
अ्रध्ययन बेड़ा सहायक होता है, सौर वह भी वुद्धिमत्तायूर् प्रध्यपन, 
बयोंकि उसमे धापकों दूसरों के विचार मिलते हैं मोर उन्हें तोतकऋर 
भ्राप[ स्वयं विचार करना जान जायंगे | मैंने यह बात पग्सर कही 
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है कि भ्राजकल लोग वहुत कम पढ़ते हैं भौर सोचते हैं, विशेषकर 
भारत में ऐसा हो है । भ्रखवार पढ़ना क्‍्रध्ययन की कोटि में नहीं 
आता । उपयोगो श्रध्ययन वह है, जिससे झाप चिन्तन करते लगें, 
आाहे आए क्सी अच्छे उपन्यास का ही अध्ययन करें । महाद्‌ उप- 
स्थास हमेशा चितन वो बढ़ादा देते हैं, क्योकि वे बड़े दिमाग्र वाले 
लोगों द्वारा चित्रित जीवन की छवियाँ होती हैं । 

यदि श्राप पंचवर्षीय योजनाम्रों के बारे में सोचें, तो आप 
पायेंगे कि उनग्रे इजीवियर कितना महत्त्वपूर्ण भाग अदा करते हैं ) 
हमारी योजनाप्रो के लिये हमे लाखों इजीनियर लाखों श्ोवर लियर, 
मैक्रेनिक भौर टेवनी शियनों की उरूरत पड़ेगो । सम्पूर्ण संसार ज्यादा 
से ज्यादा प्रशिक्षित लोगों की दुनिया बतता जश रहा है + उन्हें दो 
तरह से प्रशिक्षित होने की जरूरत है ( उन्हे मानक रूप से भी 
प्रशिक्षित होचा चाहिये, और विश्व-्काँकी की समझ होनो चाहिये । 
इसके बाद उनका प्रशिक्षण, कार्य बिशेष में होना चाहिये, जिसे वे 
अच्छी तरह से कर सकें, चाहे वह कार्य विज्ञान का हो, चाहे इंजी- 
नियरिंग भथवा भ्रौपध-शास्त्र भ्षवा शिक्षा का हो | इसी तरह का 
कुशलता से भारत का निर्मारय होगा । 

“रपष्ट कहें, राजनीतिज्ञ के कार्य से भारत का निर्माण मही 
होगा, यद्यपि मैं एक राजनीतिज्ञ की हैसियत में हो बोल रहा हूँ । 
चाजनीतिज्न भ्रपने तौर पर ही उपयोगी व्यक्ति है, यध्पि इस बात 
का सही झमुसान लगाया जा सकता है कि उत्तम समाज में राज- 
मभीतिज्ञ की वह कद्र नहीं रहेगी, लेकिन कार्ये विद्ेपों के विशेषज्ञ 
हमेशा जमे रहेंगे ) इच्जीनियर घौर वैज्ञानिक की सदा भ्रावश्यकता 
रहेगी । चाहे राजनीतिज्ञ की केंद्र घट जाये लेकिन इंजीनियर और 
वैज्ञानिक की क़द्र नही घटेगी | 

“ऋाप नौजवान हैं। मैं चाहूँगा कि भाष में नौजवानी का 


नषर 


गये भौर महत्वाकांक्ा होती चाहिये मिमसे ध्राप बढ़िया भोर 
बढ़ा काम कर सके। भाष में से सवे चाहे प्रतिमा सम्पन्न न हों, फिर 
भी भाप में से कुछ जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में उम्दा काम 
कर सकते हैं। मुझे वे लोग अच्छे नहीं लगते, जिनमें ने कोई 
महत्वावाद्षा है, झोर जो वस यों ही जिन्दगी के दिन पूरे करते हैं । 

"गर्व भ्रौर महत्त्वाकांक्षा शब्द व्यक्तिगत शुद्ध प्र्यों में मैं 
प्रयोग नही कर रहा हूँ । में धन के गव की वात नहीं करता, बहू 
तो सब प्रकार के गयों में सब से प्रधिक मू्खतापूर्ण है। भ्रपने कार्य 
को सर्वोत्तम ढंग से करने का गव व्यक्ति में होता चाहिये ! यदि 
श्राप वैज्ञानिक हैं, तो भाप झाइंमटीन बनने की सोचो, भपने विद्व- 
विद्यालय के रीडर बनने की बात मत सोचो । यदि भाप डावटरी 
पेशे के व्यक्ति हैं तो ऐसी ईजाद करने का विचार करो जिससे कि 
मानव-जाति का वल्याण हो । गदि झाप इंजोनियर हैं तो किसो 
नम भ्राविष्वार का लक्ष्य रखो । किसी बड़ी वस्तु को लक्ष्य बनाता 
ही प्राप में महानता का संचार करेगा । 

“यदि मेरे साथी, मैं भोर दूसरे, जो झाज सार्वजनिक जीवन 
में हैं, भापको बड़े नेता लगते हैं, तो देखो कि वे ऐसे बड़े कंसे 
बसे ? हम में बोई गुगा श्रौर योग्यता हो सकती है. किन्तु हम बढ़े 
अपने कार्य भोर महत्वाहांक्षा के कारण बने, वोह हमने वड़ी-बड़ी 
चीजें करने की कोशिश की भौर ऐसा करने में हमारा कदम बढ़ा। 

“आप जो कहते हैं, उसके इतने मायने नहीं, जितना कि 
भाप जो करते हैं, उसके मायने हैं। इसतिये उन बढ़े भवसरों वा 
ध्यान रखो जोकि संसार में तीद्रमति हृढ चरित्र घौर गतिशील 
लोगों को मिलते हैं ॥ उन भवसरों का ध्यान करो जो भारत में 
प्रापके सामने हैं। देश वी कठिनाइयों को मैं झ्ाप मे धधिक जानता 
हूँ, पतत्त लोगों वी पोड़ा भोर दुस को जानता हूँ । हम इन 
समस्याप्रों का मुकाबला करके इन्हें हत करने की कोप्चिय कर रहे 


श्र 


हैं, पह कान हम जादू से नहीं बल्कि हढ़ इच्छा और कठोर श्रम 
से कर रहे हैं । किसी-किसी ग्रतसर पर प्रमाव डालने वाले मानवीय 
च्यक्तित्त तया मानवीय मस्तिष्क के जादू के झलावा ससार में कोई 
जादू नहों है ! बड़े काम करने में समय और घंर्य की आवश्यकता होती 
है । निर्वेल मत बताने से काम नहीं चलता। आदमी को झसफलताएँ 
मिलती हैं, लेक्नि उसे श्रागे बढ़ने को कोशिश करनी ही पड़ती है । 
सफतवता अचानक या बिना क्षति उठाये नहीं ञ्ाती । भारत में 
आपकों उन्नति के लिये बडे भ्रवसर हैं । उनके लिये भ्रपने को तैयार 
करो । बड़े काम करने की अ्रतस्‌ प्रेरणा रखो झौर निस्संदेह श्राप 
बड़े काम कर जाओगे ॥7 
इन प्रेरणापूर्ण पक्तियों में श्री नेहरू ने युवकों को श्रपने व्यक्तित्व, 
समाज झ्ौर राष्ट्र तथा अंततोगत्वा मानव जीवन के विकसित करने का 
मूल मन्त्र दिया है। विकास के अवसर जहां तह्दां छितरे पढ़े हैं, पर 
चाहियें वे व्यक्ति, जो इन भ्रवसरों को पकड़ने की न केवल हिम्मत घै्ये 
या महत्त्वाकाक्षा रखें बल्कि संधर्षशील भावना भी रखें। जीवन सुख 
का सेज नहीं है, बल्कि काँटों की झ्ैया है। यहाँ दुख धधिक, सुख कम 
हैं। इसे भोगने के लिये वीर बनते को ग्रावश्यक्ता है : वीर भोग्या 
वयुन्धरा । यह वीरता मन, वचन और कर्म सब में होतो चाहिये । 
घथकती हुई ध्राग का नाम जवानी है ) इस झ्ाग में इतनो तपिश 
होठी है कि उसके कारण आ्राँखें नहीं खुल पाती | इसलिये नवगुवा 
जीवन तनिक सी भी ग्रस्तावधानी के कारणा कष्टूपूर्णों हो जाता है। 
कुशल वह माना जाता है, जो इस झ्राग के द्वारा मानवीय जीवन की 
घीववा को समाप्त प्रायः करके उसे प्रव्वर कर देशा है। यह कुछलता 
गुह को कृपा और आत्म सावका से प्राप्त ह्वेकी है । 





घुराना और नया 


पुराणमित्येवे ने साथु सर्व 
नचापि काव्य नवमित्यवद्यमूं । 
सन्त: परोक्षान्यतरद भजन्ते 
मूड: पर: प्रत्ययनेय बुद्धि: ॥ 


पुराना दोते से हो सब रुछ प्रच्छा नहीं होता, भोर नणा होने से 
हो सय कुछ बुरा महीं होता । विवेशे पुष्य वस्तु को जाँच कर स्वीकार 
किया करते हैं; हिम्तु मुर्र दूसरों के विश्वास पर हो निर्शय कर 
सेता है। _ 


जेल इसी पिरेश्जुदि शो शायत करता घातवे हैं, भोर वर्त्तव में 
बह स्वयं इस विवेर के साथता में रत रहते हैं। पश्चिम धोर पूर्व का यह 
समस्विठ स्पन्तित्त पुराने भौर नये का जोड़ है। यदो इसका प्रत्यन्त 
महत्व है । 


५४४00 का हम दो चीजों को याद रखें : प्राचीन संस्कृति 
भर नवीन विज्ञान । प्राचीन हरेक चोज़ भ्रच्छी नही, नई चीज भो 
हरेक भ्रच्छी नहीं। कोई चीज जमी नही रहती, गंगा वी तरह 
चलती जाती है ।” 

+-जवाहरलाल नेहरू 

गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय में विज्ञान भवन के उद्घाटन के 
अवसर पर १ अगस्त १६५८ को थो नेहरू ने वही वात कही, जो 
कऋतहप्टा राष्ट्रीय महाकवि कालिदास मे कही थी । बहुत से लोग हेर 
प्राचीन वस्तु में पवित्र भाव रखते हुए ग्रच्छा मानते हैं । ऐसे लोग 
प्राचीनतावादी होते हैं भ्रौर श्रपने वर्तमान में सदा 'ग्रनफिट' रहते हैं, 
अनुप्युक्त रहते हैं । वे जमाने की दौड़ में पीले रह जाते हैं। झौर बहुत 
से लोग ऐसे भी होते हैं, जो हर ग्राधुनिक वस्तु को, हर नई चीज को 
प्राह्म मानते हैं। उन्हें तित नयी चीज़ चाहिये, भौर नवेपन की भेख 
में उन्हें हर पुरानी चीज़ प्रसुन्दर प्रतीत होतो है। ऐसे लोग भ्रति 
श्राघुनिकवादी होते हैं । वे भ्रपने सुन्दर विगत से कटफट कर मूलहीन 
वृक्ष कीं तरह बविनष्ट हो जाते हैं। इष्ट स्थिति है भ्रच्छे पुराने भौर 
अच्छे नये के समन्वय वी, दोनों के योग की। हमें भ्रच्छे पुराते के साथ 
साथ अच्छे नये को ग्रहण कर लेना चाहिये भौर दोनों के ताने-बाने से 
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'वादर/ घुननी चाहिये | सम्मवतः कबीर ने इसे ही “इंगला पिगला का 
हाना भरनी * वहा है, श्रद्धा भौर इड़ा के योग से ही नव-निर्माण को 'तव- 
चादर तैयार होती है, भोर ऐसी चादर कभी पुरानी नहीं होती । 
वस्तुतः जीवन्त समाज चलता ही है इसी प्रवृत्ति पर। यही वास्तविक 
प्रगतिशीत हृष्टिकोए है । पृरातन की जडता को छोड़ कर, उसकी गति- 
पीच सदृवृत्ति को नये मिद्ध वैज्ञानिक तत्तों से प्रनृश्रग्पित कर” ही व्यक्ति 
समाज, राष्ट्र और विश्व में भागे बढता है । व्यष्टि श्ौर समष्टि दोनो की 
गति का यही भूलमन्त है / बहुत से लोग गलती से हर परिवर्तन फो 
क्रांति का प्रतिरुष मान लेते हैं।इस गलती से समाज का भरहित 


होता है । 


हर युग में नया सुन्दर तत्त्व विज्ञान सम्मत होता है, विज्ञान हर 
युग में बढ़ा है, पर पिछले दो सौ वर्षों में इसकी गति का बड़ा विस्तार 
हुप्ा है, इतना विस्तार कि भाज चन्धलोक मनुष्य को पहुँच में भा गया 
है। इस वंज्ञानिक प्रगति ने निर्माण घोर नाश दोनों भत्यन्त सहज कर 
दिये हैं। विशान वी यह शक्ति प्राचीन दुनिया को देखते हुए एक दम 
देबीशक्ति सी लगती है, वल्कि उससे भी भधिक बडी । पुराना मुग घौमा 
पा, प्रहिस्तः भहिस्तः चोजें चलतो थीं, पर जीवन में सत्‌ का झ्रधिक 
गोग या, सोगों मे ईमान था । स्‍भाज चाल तेड हुई है, पर प्रविश्यास 
भ्रौर सम्मोह भी बढ़ गया है | यह विरोधामास प्रपने में बडी समस्या 
है। नये को छोड़कर पुराने पर जिन्दा रहना वढ्धित झौर नया छल- 
प्रपंचक मनोवृत्तियों से युक्त । वात पुराने शोर नये के समस्वय से बन 
सरती है, पर यह समन्‍्दय प्राज प्रत्यल्त वःठित काम है। घाज से चार 
सौ साल पहले यह इतना कठिन काम नहीं घा। विचारक नेहरू इस 
प्रश्न को वैज्ञानिरों, विचारकों, दाशनिकों, साहित्पिकों भोर घमंविदों 
डी गोष्ठियों में बार-बार रखते हैं, स्दर्य इस पर मौन भोर झमोन चिन्तन 
करते हैं। उनका घाग्रह है कि इस समस्वय को क्रियान्दित किया जाय | 
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उनका यह श्राग्रह युंग का आग्रह है, वक्त की पुकार है| नई पीढ़ी का 
भी उन्होंने अनेक बार इस प्रइन की ओर घ्यात खोंचा है। हम समझते 
हैं कि थ्राज के विद्याथियों, और नवयुवकों को इस प्रइत पर बड़ा 
गम्भीर चिन्तन करना चाहिये । विद्यापीठों, विश्वविद्यालयों भौर 
नवयुवज्तों की सग्रोष्ठियों में इस पर विश्वद भ्रौर विस्तृत प्रुत.पुतः चर्चा 
होनी चाहिये । 
गुबकुल कागड़ी विश्वविद्यालय में श्री नेहरू ने सबसे पहले इसी 
अश्न को वेश करते हुए कहा, “आपने विज्ञान भवन के उद्घाटन के 
बहाने मुझे वुलाया, यह उचित ही था । हमारे देश के सामने बड़े- 
बड़े प्रइन हैं । नये विज्ञान को प्राचीन संस्कृति के साथ-माथ कंसे 
जोड़ें, यहे समस्या है। प्राचीन संस्कृति बुनियादी, स्फूर्िदायक, 
शुद्ध भौर बहुत श्रच्छी है, भौर मुझे इसका भ्रभिमान है, पर उसके 
साथ विज्ञान की उन्नति भी आवश्यक है । जिन-जिन देशों ने विज्ञान 
से लाभ उठाया, वे पैसे के लिहाज से बड़े उन्नत भोर खुशद्दाल हुए 
हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं क्रिया वे दरिद्र व गरीब हैं । खाली विज्ञान 
हो और कुछ चीज़ न हो तो भी लाम नहीं हो सकता । हमारे देश 
की संस्कृति की जड़ें बडी गहरी हैं, इसलिये उसको विज्ञान के साथ 
प्रिलाना झ्रावश्यक है । यह बड़ा कठित काम है ॥/ 


भारत के प्रसिद्ध दाशनिक और शभ्राज के हमारे उपराष्रपति डा० 
रराधाडृष्णद्‌ ने भी इस प्रइन को छुपा है । उतका कहना है कि विज्ञान की 
अगति होती जाय, यह बड़ी बग्त नही। बड़ी बात है मानव का हिल । नेहरू 
सथा श्रन्य चिन्तक भी इसरो पक्ष पर छोर देते हैं, प्राचीन दाश्निकों प्रौर 
मुनियों ने भी मानव-मंगल पर बल दिया है। पर जैसा कि श्री नेहरू 
ने कहा है कि विज्ञान की नई प्रवृत्तियों को पुरातन की सुमंस्कृत 
परम्पराप्रों से जोड़कर मानव-मंगल साधने का यह कठिन काम कंसे 
किया जाय ? क्या साधन श्पनाये जायें ? श्राज तो समस्याओं पर 
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अमस्याएं सामने आती हैं। मानव उनमे उसभता जाता है, उसका 
मानसिक तनाव बढ़ता जाता है, और झनेक बार उसके विचार उलमी 
हुई डोर वी तरह हो जाते है । पता हो नही चलता कि डोर के किस 
सिरे को पकड़कर डोर सुलकाई जाय ? फिर भी इस प्रश्न को छोड़ा 
नहीं जा सकता | इसको गहराई में जाने की झाव्रश्थकता है : 
जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठा 
मैं विचारी बया करूँ, रही किनारे बेंठ ॥ 
इस प्रश्न को व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और ससार के संदर्म में सोचने से 
आम चलेगा । 
मेहरू ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रपने इसी 
भाषण में एक सूच दिया है, जिस वर योर कर लेना झ्ावश्यक है : 
“पहले राजनैतिक क्ान्ति का प्रश्व था, फिर भाषिक क्रान्ति का 
प्रशत उठा ) बह प्रश्न प्रभो चल रहा है ) प्ंचदर्षीय योजना प्रांदि 
सब इसीलिये हैं। स्वूल, बालेज, विद्यालय, महाविद्यालय इसीलिये 
बनाए जाते हैं कि लोग वहाँ विद्या सीख कर देश को उठा सके । 
हम चाहते हैं कि देश में बोई भतपढ़ ने रहे । विधान में भी ऐसी 
बात लिसी है । यह इसलिये कि झादमी वा चरित्र भ्च्छा हो भोर वह्‌ 
देश का कुछ काम कर सके। उत्साह वी भावश्यवता है विस्तु केवल 
उत्पाह से राम नहीं चल सकता । पुल बनाना हो तो केवल सारे 
लगाने से काम नहीं चलेगा । लोहार दर्जी का कश्म, इंजोनिर्गारिग 
झादि सबके लिये सीसना पड़ता है पर देश सेदा के लिए यह सममझ्य 
जाता है कि उसके लिये मोसने की प्रावश्यकता नहीं । पहू गलत 
बात है । विधालप प्रापक्री ढालते हैं। झापके मत वो, भापके चरित्र 
को, बनाते हैं। सीखना ठो सारे उम्र भर होता है। स्तूल-कासलेज 
में तो खासी सीखने गो नींद डाली जातो है। सौस कर हम झपने 
देश के, संसार के कामों में थपने को सगायवें / इसके लिपे श्रावश्यक 


श्दद 


है कि हम दो चोज़ों को याद रखें। प्राचीन संस्कृति श्रौर नवीन 
विज्ञान । प्राचीन हरेक चीज अच्छी मही, नई बीज भी हरेक अच्छी 
नहीं । कोई चोह् जमी नहीं रहती गज्भजा की तरह चलती जाती 
है। समाज का जीवन भी बदलता रहता है। वह एक्सा नहीं 
रहता । हम बच्चे को कितनी भी सुन्दर पोशाक पहनायें पर जब 
वह बदलता है तो उसे दूसरा वस्त्र देना होता है, नहीं तो वह उस 
बपड़े को फाड़ डालता है | इसी तरह समाज की प्रवस्था है। जब 
समाज वस्त्र को फाड़ कर बदलता है तो उसी को क्रान्ति कहते हैं + 
इसलिए हमें समझना चाहिये कि पुराना सिलसिला भी रहे भौर 
उसे बदलने का काम भी रहे, तभी ठीक-ठीक रहता है । जह्दी- 
जल्दी वदलना भो ठीक नहीं होता | कोई समय झाता है, जब बंद- 
लगे की प्रावश्यत्रता होतो है ।” 


इन पंक्तियों में थ्री नेहरू ने समाज-विकास की प्रक्रिया पर सांकेतिक 
रूप से प्रकाश डाला है। समाज के परिवर्तत की गति बस्त्रों जैसी है । 
पुराने बस्त्रों कै साथ-साथ मये वस्त्र भी बनते रहते हैं, प्रौर बनते रहने 
भी चाहियें । यदि ऐसा नहीं होता तो भ्रच्छे से भच्छे वस्त्र श्रसह्म हो 
जाते हैं। शरीर पर एक कमीज कब तक पहनी जा सकेगी ? समाज- 
विकास के लिये पुराना और नवीत दोतों ऋहिएँ । इस चीड को नेहरू 
परिस्थिति विशेष का उदाहरण देकर भी सममाते हैं । श्राज की प्राधिक 
समृद्धि के लिये निश्चित रूप से वैज्ञानिक श्रौर तकनीकी ढंग ग्रहण 
करने पड़ेंगे, पर हम अझ्पती परम्परागत कत्तंव्यनिष्ठा, ईमानदारी और 
सत्यध्रियता को नही छोडेंगे, बल्कि उन्हे अपनाये रखेंगे | पारपरिक 
सच्चरित्रता हमारा बन है, विल्कुल उप्ती तरह जैसे कि प्राज की वंज्ञा- 
निकता । इस प्रवृत्ति पर थ्री नेहरू ने £ भ्रस्ट्ववर १६४६ को झागरा के 
संटजान्स कालिज के झताब्दी-मवन का उद्घाटन करते हुए भी प्रकाद 
डाला, जबकि उन्होंने कहा कि झिक्का की सच्ची भावना का मतलब 
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“धुरानों परंपदामों का ध्यान रखते हुए भाधुनिक वैज्ञानिश शिक्षा 

का दान और चरित्र-नि्माण” है। भव्य पुरातत की सामानिक 
और सासकृतिक निधियों मे से हमारे लिए सबसे प्रधिक ग्राह्म चारि- 
तिक मणियाँ हैं। शुभ पुरातन श्लौर शुभ नवीन के समन्वय का यही 
सूत्र हैं। नवीन प्रवृत्तियों, नयी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से नेहरू मंगल- 
परक तस्वों को लेना चाहते हैं । विज्ञान का सूजनात्मक पहलू ही इष्ट है, 
विनाशात्मक नहीं । नेहरू इस प्रसंग में इस वात पर वल दिया करते हैं 
कि हमारी संस्दृति प्रोर सम्यता वा हमेशा लक्ष्य मानव-मंगल रहा है । 
हमारे देश ने कभी क्रिसी भनन्‍्प देश पर हमला नहीं किया और किसी 
प्रन्य ढंग से भी किसी वा शोपण नहीं फ्िया ॥ सर्वेभद्राशिपश्यल्तु' का 
आव ही हमारे यहाँ सर्वोपरिं रहा । नव रखना में श्री नेहरू भारतीय 
संरक्षति के इग घुम पुरातन माव को विश्व स्तर पर लाने का झनुरोध 
करते हैं। 


इस प्रमंग में एक वात गोर हमारी संस्कृति में सत्य के भ्रत्ति भाग्रह 
का भाव है, उमरी जय निरिचित मानी गई है: सत्यंजपने नानृतम्‌ 
[गत्य वी जीत होती है, कूड को नहीं) ॥ इस सत्य का प्रयोग हर क्षेत्र 
में होना कराहिये। सत्य के पुराने मापरईंडों को हर थरुग के सत्यस्तर पर 
से भाना घाहिये। इसके मिये शोय, सोज झोर प्रनुसंघान की वृत्ति 
चाहिये । यह बृत्ति गतिथीलता वी जननो है, विज्ञान की सुजिका है । 
उदाहरण के तोर पर हमारा धौषषधास्त्र झ्ायुवेंइ है; भाज एलोपेयी 
मैं बढ़ी उम्नति हो रही है, नित नये उपचार भा रहे हैं, ऐसी स्थिति में 
हैम धपने धायुवेद को पुरानी मान्यतामों के सहारे ही नहीं बं्े रहेंगे 
प्राज के सत्य का सजा है हि प्रायुवेंइ के पुराने सत्यों का फिर से 
मूल्यांगन करके उन्हें युगानुरूप बनाना, शोघ-बुद्धि से प्रपने घास्त्र को 
भागे बड़ाना झोर नयो वैज्ञानिक खोर्जों से धयने शास्त्र को भालोकित 


करना | इस संदंध में नेहरू वा बशन है : “वैज्ञानिक पद्धति का 
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कायदा है कि जब नये सत्वों की खोज हो जाये, तो पुरानी गलतियों 
को छोड़ देना चाहिये ॥” (वम्बई के डाक्टरों भोर सर्जनों के कात्रिज 
में विशेष दीक्षात समारोह के झवसर पर १ जून १६५६ को दिये 
हुए भाषण से) 
मानव-मगल के लिये पुरानी और नई शुभ प्रवृत्तियों के समन्वय 
का यह ढय है । इसके लिये ग्राज के विद्यार्थी को अपने चिंतन, मनन भोर 
कर्म के लिये बड़ा लम्बा-घौड़ा मानसिक क्षेत्र तैयार करना होगा ! उसे 
पुराने ऐतिहासिक उपलब्धियों का न केवल ज्ञान प्राप्त करना होगा, बल्कि 
अपने कमें-क्षेत्र विशेष के लिए उपयोगी उपलब्धियों का विशेष प्रध्ययन 
करना होगा झौर सानस-क्षेत्र (संस्कृति तया सभ्यता सम्बन्धी) की 
संपदाप्रों से उसे विभूषित करना होगा । निश्चित रूप से यह बड़ी साधना 
का काम है । इस कठित काम के साथ-साथ झाथुनिक वेज्ञानिक संपदाओओं 
की सिद्धि करके “वैज्ञानिक स्वभाव” बनाना होगा । 
गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय वाले भाषण में नेहरू ने इस 
विषय पर यों प्रकाश डाला है, “ “*“** बदलतो दुनियाँ में हमे भी 
प्रकृति की शक्तियों का विज्ञान के द्वारा पता लगाना चाहिये | इन 
शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है भोर भच्छा उपयोग भी । चाकू 
से भाजी काट सकते हैं और गला भो काट सकते हैं । यहाँ चरित्र 
का प्रश्न झा जाता है। इन शक्तियों से सारे संसार का नाश भी 
हो सकता है पर कोई कुछ कह नही सकता कि झागे क्या होगा रै 
यदि विश्व-युद्ध छिड़ जाय तो झाघी से अधिक दुनिया नष्ट हो जाए 
और वाकी लूली लेंगड़ी रह जाय । शक्तियों का अच्छा उपयोग 
करने से हम झपनी झाथिक स्थिति को शीघ्र भ्रच्छा कर सकते हैं । 
आयने विज्ञान-भवन के उद्घाटन के लिये मुझे बुलाया । यह मुझे 
बहुत झच्छा लगा । इस गुरुकुल का उद्ृ श्य प्राचीन संस्कृति का 
उद्धार करना था, वह इसने किया । यदि प्राचीन संस्कृति का सिल- 
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सिला टूट जाय तो भारत भारत न रहे । विदेशी राज्यों में कुछ 

पड़े-लिखे लोगों का यह विचार बना था कि हम हरेक वात में 

गूरोप की नकल करें तभी हमारी उन्नति होगी। वह भ्रशुद्ध विचार 

था।! 

इस विचार-अशुद्धि का कारण उन शिक्षितों का ठीक प्रकार से 
“वैज्ञानिक स्वभाव” न बनना था । नेहरू के इस विश्लेषण से यह विपय 
स्पष्ट हो जाता है । 


' ज्षगे बढ़ते जाओ 


दर्शित भयेषपि घातरि घैयें ध्वंसो भवेन्त धीराणाम । 
' शोपषित सरसि निदाघे, नितरामेवोद्धतः सिन्घु:॥ 
यस्य न विपदि विपाद:, संपदि हर्पो, रऐे न भीरुत्वमू। 
तं मुबनत्रय तिलक, जनपति जननी सुतं विस्लस्‌ ॥ 


साक्षात्‌ विधाता के द्वारा भय प्रदर्शित करने पर भो धौर एवं गंभीर, 
बोर परुदपों का घेर्षे कमो नष्ट नहों होता है। ताल, तलंयगा, सरोवर 


आदि सभी जलाशयों के जल को सुखा देने वाले प्रीष्म ऋतु में समुद्र 
झौर भी प्रवष्ड हो जात हे ! 


+ जिस पुरुष को विपत्ति में विधाद झोर दुःख, सम्पत्ति भौर समृद्धि 
में हुए तथा पुद्ध में भय नहों होता है; ऐसे तीनों लोक के भूषण स्वरूप 
पुद्ध को फोई विरलो सता ही उत्पन्न करतो है 


नेहरू ने ऐसे ही पुत्र-पुत्नियों की कामना में झपना संदेश दिया । 


“आप किसी भी बात से डरें नहीं। भापका नारा "भागे बढ़ते 
जाप्रो' होता चाहिये /” 
-+जवाहरलाल नेहरू 
श्री नेहरू ने पूना की गुजराती के लवानी मंडल की नई इमारत का 
उद्दघाटन करते हुए ५ श्रक्टूवर, १६५६ को छात्रों के लिये '्राये बढ़ते 
जाो' का जारा दिया । 
इस भाव को विशद रूपए से उन्होंने पूता छावनी के मोतदिवा एंग्लो- 
उद्दू हाई स्कूल में उसी दिन गांधी जी के चित्र का भ्रनावरण करते हुए 
समभाया । उन्होंने कहा कि “हमारा युग द्रॉँतिकारी है भौर सारे संसार 
में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिये यह भावश्यकर है कि तेजी 
से बदलते हुए जमाने के साथ क़दम मिलर कर चलमा चाहिये, नहीं 
तो देश प्रन्य राष्ट्रों से पिच्ड़ जायगा ॥” 
तेहफ का यह उददोधन भ्राज के मवयुवर के लिये मंत्र जैसा है । 
आज, जबकि देश न केवल श्रातरिक भ्राधिक कठिताइयों भौर प्रशासनिक 
प्रक्षमतात्रों से संतप्त है वल्कि हमारी सीमाप्रों के भी भ्तिक्रमण हो रहे 
हैं, उस समय नवयुवा शक्ति को भ्रचण्ड रूप से जीवन के हंर क्षेत्र में 
प्रतिक्रियावाद का डटकर मुकावला करता चाहिये भोर सबल पर संयमित 
और अनुशासित भाव से स्रामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को प्राये बढ़ावा 
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चाहिये । बाघाएँ भांदी हैं, भ्ाती रही हैं, भायेंगी, पर जब जवानी संकल्प 
से भर जाती है तव पर्वत भी राई के समान हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन 
में सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है, किन्तु आगे बढ़ते जाने के भाव में 
मौत ही जिन्दगी नज़र आने लगती है और झादमी उसकी चिन्ता किये 
बिना बढ़ता जाता है : 
जब से सुना है मरने का नाम जिन्दगी है । 
सर से कफ़नी बाँधे कातिल को ढूंढ़ते हैं॥ 
जिन्दगी के इस तौर में यह कफ़ीग्रत हो जाती है कि कातिल की 
तलाश होने लगती है, क्योंकि कातिल वी तलवार क्‍या मायने रखे ? 
विश्व तलवार से नही चलता, संकल्प से चलता है। संकल्प, वोरब्रत, 
ही जिन्दगी को शान हैं। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि स्वनामघोन्य थी 
माखनलाल चतुर्वेदी मे जवानी” नामक कविता में ठीक ही कहा है -- 


विश्व है भसि का-- 
नहीं, संकल्प का है; 
हर प्रलम का कोण 
काया-कल्‍प॑ का है; 
फूल ,गिरते, शत 
शिर ऊँचा लिये हैं। 
रसों के भ्रभिमान 
को नीरस किए हैं। 
खून हो जाए न तेरा देख, पानी। 
मरण का त्योहार, जीवत की जवानी॥। 
नेहरू को ऐसे ही जवान पसन्द हैं। उन्होंने हमेशा यह कहा है कि 
मुझे दे पाँखें, जिनमें चमक होती है, भच्छी लगती हैं। उन्होंने पूना में 
भी कहा कि 'साहसी भौर धाकड़” नवयुवा भोर वच्चे देखकर में सदा 
खुश हो जाता हूँ । ऐसी ही जवानियाँ दुनियाँ में कुछ कर गुजरती हैं| 


श्€द्‌ 


कहीं-कही उन्हें सहायता की जरूरत होती है, वे पा लेते हैं, पर समाज 
का भी करतंब्य है कि वह उनकी सहायता करे। इस सम्बन्ध में नेहए ने 
१३ श्रक्टूवर १९५६ को विजयवाड़ा में काँग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में 
कहा कि होनहार श्र योग्य छात्रों को सदा मदद की जानी चाहिये। 
हमदर्दी का इशारा भी जिन्दगी में फूल खिला देता है और प्गर भ्रच्छी 
तरह से मदद मिल जाये, तो फिर क्या कहने ? 

इस असंग में सरकारी सहायता की बात भी कर ली जाये । बैसे तो 
सरकार छात्रों को दात्रवृतिर्या तथा भ्रन्‍्य सहायता देती है भ्ौर सुनियी- 
ज़ित शिक्षा की भोर भी विशेष ध्यान दे रही है फिर भी सुचार रूप से 
इस दिशा में बहुत कुछ किये जाने को जरूरत है ! थी नेहरू ने इस प्रस्तंग 
में पहले भी भझोर पूना मे भी आश्वासन दिया झौर समूचे देश में परिवर्तित 


परिस्थितियों के अ्रनुरूप सावंदेशिक शिक्षा का धादर्श रखा। 
भ्रव यहाँ प्रश्न पंदा होता है कि झागे बढ़ा जाये तो किस विचारघारा 


को लेकर बढ़ा जाय ? क्योंकि जीवन में विचारों का बड़ा भहल्वपरुर्ण 
स्थान है । वे तो जीवन-रथ की घुरि हैं । उनके बिना कर्म भी भली-भौति 
नही सरता । नेहरू इस सम्बन्ध में वेन्ानिक दृष्टिकोण शभपनाने को कहते 
हैं, भ्रसम्प्रदायवादी झौर भानवतावादी विचार तत्त्वों के प्रजंन के लिये 
कहते हैं। राजनैतिक धाब्दावलो मे उनका कहना है, “भारत न तो 
भमरीका की पूंजीवादी पद्धति की नेकन करेया भौर न॑ सोवियत संघ के 
#म्युनिस्ट दर्शन का । वह तो समाजवादी समाज को मंजिल की शोर 
भपनो राह ही जायगा । तमाम दुनिया में हिन्दुस्तान को यह विशिष्ठता 
प्राप्त है कि वह योजना के कारण भ्राथिक भौर सामाजिक प्रगति जल्दी- 
जल्दी कर रहा है श्रौर साथ ही झपनी जनतांत्रिक संस्थाप्रों शर बेयक्तिक 
डॉँचे को भी कायम रखे हुए हैं ।” नेहरू का मंठव्य है कि नई पीढ़ी को 
भरत की इस विशेषता को कायम रखना चाहिये, भौर इसी विचारधारा 
को भ्रपना कर झपने कदम बढाने चाहियें । नेहरू किसी भो सूरत में 
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बाहरी सहायता लेने के लिये सुझाव नहीं देते । 

बह अपनी शक्ति का निर्मास स्वय ही करणा और कराना चाहते 
हैं । अपनी योजनाएं हों, और झपना श्रम हो । कांग्रेस महासमिति के 
हाल ही के चडीगढ़ अ्रधिवेश्न में उन्होंने योजनाओं को देश की जन्म-पत्री 
कहा था, और नागाहु न सागर बाँध पर १२ अक्टूबर १६५६ को जब 
एक मजदूर ने बाँध के काम को 'झाँति का दीप' पुकारा था, तो उन्होंने 
खुश होकर कहा था कि वास्तव में हमारे ये निर्माण-कार्य 'शाँति के दीप” 
हैं। वस्तुतः उस मजदूर ने नेहरू की भावना को ही जंसे 'शौंत के दीप 
की संज्ञा दे दी । वह भ्नेक बार कह चुके हैं कि विज्ञान के साथ मानत्री- 
यता की भावना भवश्य जुड़ी रहनी चाहिये । इस मानवीयता के साथ 
जुड़े रहने से विज्ञान का सजनात्मक पश्ष ही प्रवल रहता है और उससे 
'शाँति के दी५” प्रज्वलित होते जाते हैं । 

श्रव प्रश्न है कि शाँति के ये दीप कैसे ग्रधिक से अ्रधिक संख्या में 
जलें ? श्रम तो एक चीज़ हो गई, पर दीए को जलाने के लिये तो पात्र, 
स्नेह भौर बाती भी चाहिये । पात्र से मतलव मश्ञोनों से ले लेना चाहिये। 
देश के सुविस्तृत प्राथिक शोर झौद्योगिक निर्माण के लिये मशीनों का 
भारत में हो बनाया जाना बड़ा प्रावश्यकर है, "पूंजीगत माल' श्रधिंक से 
अधिक प्रौर शीघ्र से शीघ्र भारत में ही तैयार क्रिया जाना जहरी है ॥ 
इस “पूंजीगत माल कय सम्बन्ध इंजीनियरों और कुशल कारीगरों से है । 
पात्र के लिये तेल (स्नेह) हो, स्नेह से तालय इंजोनियरों और टेवनी- 
शियनों, से ले लिया जाप । ओर वातो, वह प्राकृतिक साधनों का पर्याय 
मान सी जाय, भत्ते प्राकृतिक साधनों का भरपूर उपयोग किये बिना 
तेल का क्‍या हो ? 'शाँति के दीप' जलाते रहने का यह ढंग है, जो 
नौजवानों वी समझ में भ्रा जाना चाहिये । इसी ढंग से वे भ्रपने देश की 
समृद्धि और रक्षा कर सकंगे । श्री नेहरू ने हैदराबाद में ११ अक्टूबर' 
१६५६ को ठोक ही कहा था, “वाह्य आक्रमण का सामना करने 
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के लिये भारत को भ्रपती आन्तरिक शक्ति का निर्माण करना होगा। 
देश के निर्माण का एक साधन झौद्योगिक क्रान्ति है। देश की समृद्धि 
तथा प्रगति वैज्ञानिक एव तकनीकी जानकारी के प्रसार से प्रारम्म हो 
जातो है । 

“पश्चिमी राष्ट्रों मे गत १५० वर्षों में बड़ी वैज्ञानिक, तया सामाजिक 
प्रगति पी है। भर्नेंक बडे लक्ष्यो की प्राप्ति में लगे हुए हैं ॥ भारत विश्व 
के देशों से पीछे नही रह सकता। भारत को परदिचमी राष्ट्रों द्वारा 
अपनाये गये उपायों से प्राधिक और वैज्ञानिक प्रगति करना सीखना 
चाहिये । मारत को इस उद्दंश्य के लिए न केवल भारी उद्योगों के विबस 
को योजनाप्रो को कार्यान्वित करना चाहिये, ब्रग्ति ऋषि उत्पादन बढ़ाने 
की झोर भ्रधिक ध्यान देना चाहिये | खाद्यान्न तथा भ्रन्य कृषि उत्पादनों 
मे वृद्धि के लिये कृषि-सुधार किये जा रहे हैं ।” 

इस चीज वी झोर नेहरू नई पीढी का ध्यान वारंबार दिलाते हैं । 
वह चाहते हैं कि उनके इस दृष्टिकोण से रोशनी लेकर नवयुवा शक्ति 
भागे बढती जाय। 

यहाँ झब एक प्रश्न आम उठा करता है, प्रौर वह यह कि नौजवान 
चने का सकल्प तो ले लें, कदम भी बढ़ा दें, पर उन्हें तो चारों श्रोर , 
अंधेरा ही भ्रधेरा नजर भ्राता है । उन्हें यह नही सूकता कि बे करें क्या ?ै 
अपनी सेवाएं दें कहाँ ? कह दिया जाता है कि गन्दी बस्तियों के सुधार, 
आमो के विकास और बाँघादि के निर्माण में छात्र भ्रपती सेवाएं दे 
सकते हैं; समाजदादों विचार घारा के प्रचार के लिए वे जनता में जा 
सकते हैं झ्रादि-ग्रादि । मैंने देखा है कि छात्र और युवाह्यक्ति इससे संतुष्ट 
नहीं होते। थुवक कहते हैं कि ठीक, हम सइके भो बना दें, कुएं भो 

द दें, सफाई का वार्य भी कर दें, आम जनता को नई वैज्ञानिक 
शोधो और हृष्टिकोणों से परिचित मो करादें, पर यह सब कब तक करें? 
फिर अगर करें भी तो हमें कोई प्रोत्साहन नही मिलता सरकारी क्षेत्रों 
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से धूरा सहयोग नहीं मिलता। इसके भंलावा सबसे बड़ी कठिनाई यह है 
कि रचनात्मक भौर सजनात्मक दाब्दों के नेता लोग भिन्न-भिन्न भर्थ 
लगाते हैं । हमारी समझ में यह नहीं आता कि हम किस श्र को सही 
मानें ? 

छात्रों शौर युवकों के इस कथन में वजन अवश्य है। इस पर 
नेताग्रों को ध्याव देवा चाहिये। पर मैं यह समझता हूँ कि नेहरू युवा- 
शक्ति को इन चक्करों से ऊपर उठाना चाहते हैं ॥ उनका कहना है कि 
युवक समाज के नेतृत्व को अपने हाथों में खुद लें, चीज़ों पर खुद विचार 
करके अपने कार्य-क्रम खुद बनायें। उन्होंने कई जगहों पर कहा है कि 
युवकों ने अनेक देशों में संकट काल में देश के नेतृत्व को सेमाला है । 
छात्रों और युवकों को व्यक्तिगत भौर सामूहिक रूप से देश की समस्याप्रों 
पर गौर करके निजी झ्लोर सामूहिक रूप में काम करना चाहिए। इसी 
लिये वह छात्रों के लिए भात्म संयम. झौर भ्नुशासन की भावना पर 
बल देते हैं। इसके भ्रलावा भ्रपवी सेवाए' सर्वोत्तम ढंग से देने के लिए 
वह छात्रों को विभिन्न घाखाओं में विशेषज्ञ हो जाने की सलाह देते हैं । 

विशेषज्ञ भपने अपने क्षेत्रों में अपनी भरपूर सेवा दे सकता है, विशेषज्ञ 

होकर बस उसी खूंटे से न बेंधा रहे, उसे जीवन के विविध पहलुओं में 
भी दिलचस्पी लेती चाहिये, यानि कि वह जीवन को जीवन-कला जानकर 
जिये । इस विपय में वह कई वार झपने विचार व्यक्त कर चुके हैं । 

श्रागे बढ़ते जाग्रो! नारे में ऊपर के सब भाव भाजाते हैं, बल्कि 
कहना चाहिये कि इन भावों को हृदय में ग्रहए किये बिना आ्रागे बढ़ना 
नितांत कठिन है, भनेक प्रंशों में असंभव है। भागे बढ़ते जाने के लिए दो 
चीजों की भौर भ्रावशयकता है । एक तो समूचे देश में शिक्षा-प्रसार की 
और दूसरे एकता की । 

सर्ब॑देशब्यापी शिक्षा तो सरकार का लक्ष्य वन छुक़ी है गौर उस 
छिलसिले में सरकार क़दम उठा रही है। झभो हाल ही में प्रौध में और 
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उससे कुछ थोड़ा पहले राजस्थान में श्री नेहरू ने कुछ प्राम्य क्षेत्रों में सत्ता 
की विकेन्द्रीकरण योजना का उद्घाटन करते हुए कहा था कि हर गाँव 
गाँव में स्कूल होगा । इस समय मी श्री नेहरू के भनुसार भारत के सब 
स्कूलों तथा कालेजों में लगभग चार करोड़ छात्र तथा भ्रध्यापक हैं । 
तोसरी योजना के भ्रन्त में यह संख्या सात-ध्राठ करोड़ तक पहुँच जावगी, 
स्वतम्त्रता के बाद देश में शिक्षा संस्थाम्रों वी संख्या दूनी हो गई ! मैट्रिक 
प्रास्त करने वालों की संख्या भी १६४र भोर १६५६ के वोच चोगरुती हो 
गई है । इन्जीनियरी छात्रो की संख्या १६५४५में १५,००० थी, जो १६५८ 
में वढ़कर ३१,००० हुई है याने कि तीन वर्षों में संख्या दुगुनी हुई है । 
स्वतन्त्रता के बाद १६,००० से भी अधिक छात्रों ने एम० एस० सो० 
या समकक्ष परीक्षा पास वी है, इनकी संख्या प्ंग्रे जी शासन में ३२,००० 
है। इसका श्रर्थ यह है कि पूरे श्रेंग्रेडो काल में जितने वंज्ञानिक बने, 
उससे अ्रधिक श्राज्ञादी के बाद बने हैं। तब से वंज्ञानिक प्रनुसंघान पर 
खर्च भी दूना हो गया है ! यह प्रगति उत्साह जतक तो है, पर संतोष 
जतक नहीं । अभी सामात्य भौर तकनीकी सिक्षा दोनों क्षेत्रों में बहुत 
काम करने को है । यहां जहाँ सरकार का दायित्व है, वहाँ देश की जनता 
और नई पोढी का भी दायित्व है शिक्षित युवक तभी पूरी तरह श्रागे 
बढ़ सकते हैं, जबकि और भी युवक पढ़ने वाले होते जायें। 

दूसरी चीज़ है एकता । इस सम्बन्ध में नेहरू भावनात्मक सगठत 
पर ज़ोर देते रहे हैं । इसके ग्रतिरिक्त एक तत्व और है, बह है प्रयने देश 
को पूरी तरह से समभाने का, श्रपने देश की विभिन्न सस्क्ृतियों को जानने 
और उनमें समस्वयात्मक भाव निकालने का । यह कार्य भारतीय दर्शत 
के श्रष्ययत, सनम झोर देशाटन से होगा । प्रसन्नता की वात है कि कस से 
कम देशाटन की प्रवृत्ति अब बढ़ती जारही है भोर इस सिलसिले में सरकार 
श्रौर जनता दोनों दत्तचित हैं। संस्कृति के साथ-साथ भाषा का भी प्रश्न झा 
जाता है । नेहरू का अभिमत है कि नवयुवकों भ्रौर नवदुवतियों को प्रधिक 
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से भधिक भाषाएं सीखनी चाहिए ! किसी भी भारतीय मापा से विद्वेप 
नहीं होना चाहिए | उनका कहना है, “विभिन्न भाषाम्रों में बहुत से 
समान झब्द हैं ओर किसी भी भाषा का विकास अन्य भाषाम्रों के 
विकास में सहायक होता है । नई पीढ़ी को यथा संभव श्रधिक से 
श्रधिक भाषाएँ सीखनी चाहियें । “भारत दछोडो' ग्रादोलन के दौरान 
में में जबे अहमदावाद-जेल में थातो में मोलाना झवुलकलाम आजाद 
से फारसी सीखता था, लेकिन दुर्भाग्य से ट्यूशन” मेरे इस जेल से 
तबादला हो जाने के कारण लम्बा नहीं चल सका ।” ( ५ प्रज॑टूवर 
को पूना में भाषण )। 
देशी विदेशी भाषएँ जितनी आ जायें, सो ठीक वह कहते हैं कि हिंदी 
तो राष्ट्रभापा हो हो छुकी है, उसका जानना तो है ही ज़रूरी । हिन्दी के 
साय+साथ अपनी प्रपनी प्रादेशिक भाषाप्रों का जानना, सीखना और 
पढ़ना भी प्रनिवायं है। प्रंग्रेड़ी का नम्बर दूसरा आता है। अंग्रेज़ी का 
भ्रध्ययत तव्कनीकी शिक्षा की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण मानते हैं॥ इसके 
बाद जितनी भी भारतीय झौर प्रमारतीय भाषाएं पढ़ी जा सकें, पढ़नी 
चाहियें । 
इस प्रकार सीखने की प्रयल इच्छा लिये, जो कुछ सीस लिया है 
उसे कर्म में परिवर्तित करते हुए, देश को समुन्नत राष्ट्रों के समकक्ष लाने 
के लिए विज्ञान भौर तकनीक का शिक्षण लेकर और साय ही मानवीय 
मावनाप्रों से प्रोत-प्रोत होकर राष्ट्रीय संस्कृति के उदारतामूलक तत्वों 
को ग्रहग्य करके ओर भाषाविद्वेपी न होकर देश के नवयुवेक्रों और 
नवप्रयतियों को ग्रागे बढ़ते जाता चाहिये । 
नेहरू का यह नारा देश की अत्मा की झावाज है, भारत भां की 
आवाज़ है, इस झ्ावाज्ञ को सुनकर जो झागे बढ़ेगा, वह सपृत है, भौर- 
सृत कीन न होना चाहेगा ? 


तूफानों के बीच मांमियों से 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथ मेवतु। 
बुद्धि्तु सारथिविद्धिमनः प्रग्रहमेव च । 


प्रात्मा रथी है भोर शरीर रय । बुद्धि सारयी है श्रोर मन लगाम ॥ 

शरोर का रय बुद्धि रूपी सारयी फी कृष से चलता है। वह मन 
को लगाम से इन्द्रियों के घोड़ों फो साधकर झ्लात्मा को उदिष्ट स्थान 
चर ले जाता है? विवेक तथा इन्द्रिय निप्रह शरोर यात्रा के सम्यफ 
संचलन फो गारंटी है। झनुशोसन शोर भात्मानुशासन को यही 
विधि है। 


श्री नेहरू प्रजातस्त्र के रथ के ठोक तरह से चलने के लिए इन्हीं 
गुणों के विवास पर वल देते है झोर विशेष कर उस युग में, जब प्रजा- 
"तंत्र बाहरी शक्ति के अतिक्रमण से कर्ण के रप थी तरह जमीन में धंसा- 
सा जा रहा है। इस प्रसंग में भद्ध न के नाम कृष्ण का उद्वोधन याद 
भा जाता है। भारत ने बड़े-बड़े संकट देखे हैं पर झपने मनोवल से वह्‌ 
जयी हुपा है 


“आप में जिठता अ्रधिक श्रनुशासन होगा, झा में उतनी ही भ्रागे 
बढ़ने की चक्ति होगी । चाहे ब्रनुशासन थोषा हुप्रा हो, चाहे ध्ात्मानुशासन 
इसके बिना कोई भी देच बहुत समय तक नही टिक सकता ॥7 

“जवाहरलाल नेहरू 


भारत का उत्तरी सीमात चोनी सेनाग्रों के अतिक्रमण से रक्त रंजित 
हो गया है। लद्टाख में भारतीय सीमा में ४५ मील झाकर चीन के 
संनिकों हे £ भारतीय स्रिवाहियों की हत्या की और १० सिपाहियों को 
पक्ड कर ले गये । चीन मेक्रमहोन रेखा को सीमांत रेखा मानने को 
तैयार नही ग्रौर लद्दाख के ८,००० वर्ग मील क्षेत्र पर झपना दावा जता 
रहा है। 

चीन के इस कदम से भारतीय जनता का खून खौल उठा है ; प्ौर 
ग्रामन्ग्राम, नगर-नगर और डगर-डगर में हिन्दुस्तान के दिल की बौख- 
लाहट देखने में ग्राती है। कुछ दिन पहले जहाँ भारत का झावाश 
“हिंद्ी-चीनी भाई-माई' के नारे से ग्'जवा था, वहाँ चीन मुर्दावाद' के 
नारे सुनाई दे रहे हैं । 

हारे देश के छात्र-छात्राओं झौर नौजवानों का रोप चरम सीमा 
तक पहुँच गया है। जगह-जगह चीन के इस कृत्य के विरुद्ध जल्से हो 
रहे हैं भोर प्रदर्शन किये जा रहे हैं । बहुत सी जयहों पर नौजवान अपने 


२०५ 


खून से हस्ताक्षर करके झपने देश की झ्ान पर मर मिट जाने को प्रतिज्ञा 
से रहे हैं। नौजवानों का क्रोध इस विदेशी प्राक्रमण तक ही सीमित 
जहीं है, वल्कि वे भ्रपने देश के नेतृत्व की भी भ्रालोचना कर रहे हैं । 
नौजवानों की इन गतिविधियों पर श्री नेहरू ने एक से क्‍प्रधिक 
बार अपने विचार प्रकट किये हैं। आगरा के पास बिचपुरी में १० 
नवम्बर, १६४५६ को चीनो दूतावास के सामने हुए छात्रों के एक 
प्रदर्शन को लक्ष्य करके कहा कि यह सव “बचकानापन है । इंदौर में 
१२ नवम्वर ५६ को एक सावेजनिक सभा में भाषण करते हुए 
उन्होंने इस संप्रंध में पुतः कहा, ? कुछ स्थानों पर छात्रों ने 
सीमांत पर चीनी भाक़रमण के विरुद्ध जबूस निकाले हैं। मैं 
जबूसों के विरुध नहीं हूँ, लेकिन इस जल्यूसों का उन पर कोई भसर 
नहीं पड़ता, जिनके विद्ध ये निकाले जाते हैं, वर्योकि वे (चीनी) 
यहाँ से दस हजार भील की दूरी पर रहते हैं, झोर उन पर इन 
जकूसों का ज़्यादा असर नहीं पड़ता ।7 
छात्र शनौर नौजवान नेहरू की इस झालोचवता से प्रसन्न नहीं हुए, 
अयोकि उनका नया खून भपने जोश को रास्ता देने के लिये कुछ ने कुछ 
कारंवाई की माँग करता है । नेहरू ने जब प्रदर्शनों को 'दचकानापनों 
अह्य तो नौजवानों की तरफ़ से पुकार उठी कि वह न खुद कुछ करते हैं भौर 
» दूसरों को कुछ करने देते हैं। नोजदान सवाल करते हैं कि जब देश 
॥ए 'दुश्मत का पंजा है! तो उन्हें उस खून पंजे को ताकत से हटा देना 
आहिए। इस जोश की गर्मी में उन्हें नेहरू का ठंडा लहज़ा भच्छा नहीं 
* आलूम देता । के 
श्री नेहरू ने इस भावना को महसूस किया भौर भ्रपनी इंदौर 
की सार्वजनिक सभा में इस सवाल को उठाते हुए उन्होंने कहा, 
“अ्रभी कुछ देर पहले मैं यहीं के एक कालेज में चार हजार छात्रों 
के सामने भाषण कर रहा था । मैंने दात्रों से कहा कि स्ीमांत पर 
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चीनी प्राक़्मणों के विरुद्ध श्रपने - क्रोध के प्रदर्शन के लिए जलूस 
निकालने के बजाय वे राष्ट्रीय केडट कोर में शामिल हो जाये। के 
हाथों से छात्रावास बनाने या ऐसा ही कुछ काम करने की शपथ 
लें । इससे चीजों को प्रमावश्ाली ढंग से करने तथा बड़ी समस्याप्रों 
का मुकाबला करने में उनके इरादे शौर साहस का पता चबरेगा । 
केवल जलूस निकालने या नारे लगाने से कहीं ज्यादा इस चीज का. 
दूसरों पर भ्रसर पड़ेगा ।” 
नई पीढ़ी के लिये नेहरू के ये विचार माननीय हैं। राष्ट्रीन्नति के लिए 
हढ इच्छा शक्ति शऔौर साहस के साथ भ्रधिक से अधिक कर्म की झ्राव 
इयकता है ॥ कोई भी देश मात्र जोश पर जिंदा नहीं रह सकता। जोश 
कर्म में झा जाता चाहिये । इसी को लक्ष्य करके नेहरू ने सलाह दी कि 
देश-रक्षा के लिये राष्ट्रीय केडट कोर में छात्र दामिल हों प्रथवा कोई 
रचनात्मक एवं सुजनात्मक काम करें। छात्रों को इस प्रवृत्ति का देश 
के अन्य वर्गों पर भी प्रभाव पड़ेगा, झौर झाक्रांताप्रों भ्रयवा पाक्- 
मणोेच्छुपों पर भी प्रसर पड़ेया । कर्मशील राष्ट्रों पर हाथ उठाने का हौसला 
बहुत कम देखों में जगता है | पु 
छात्र-दात्राप्रो भौर नई पीढ़ी की रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए भौर 
विश्ुश्व वातावरण में झांतिपूर्ण ग्रात्म-निर्माण के लिये शी नेहरू ने 
विक्रम विश्वविद्यालय (उज्जैन) में ११ नवम्बर, '५६ को झपने विचारों 
को कुछ श्रधिक विस्तार से व्यक्त किया था। उन्होंने नई पीढ़ी से' 
प्रात्मानुध्याश्नन के विक्रास तथा वैज्ञानिक युय की समस्याओं की चुनौती 
के मुकाबले की तैयारी के लिए ग्रमुरोध किया । 
श्री नेहेझ ने इस विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत मापण 
करते हुए कहा कि बिना भ्रनुशासत के संसार का कोई भी देश न 
तरक्की कर सकता है भर न बदलते दौर के साथ क़दम मिलाकर: 
चल सकता है। 
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थी नेहरू ने कहा: “मबिनायकदादी राज्य और प्रजा- 
तांबिक राज्य में मूल अंतर झनुशासन का है । पहली राज्य प्रष्याली 
में प्रमुशासन थोता जाता है, जबकि दूसरी राज्यपद्धति में झात्मा- 
नुशासन होता है, ऐसा प्रनुशासन जो जनता खुद ब खुद ग्रहण 
करती है । भगर पाष में प्ात्मानुशासन नहीं है तो हमारे यहाँ 
जनतंत्र के कोई मायने नहीं । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह्‌ 
पंचायती क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र या कोई भन्य क्षेत्र, भात्मा- 
नुशासन भ्रावश्यक है । 


“पाप में जितना मधिक झनुशासन होगा, झापमें उतनी हो 
भागे बढ़ने वी शक्ति होगी । कोई भी वह देश, जिसमे न तो थोपा 
गया धनुशासन है, भोर न॒प्रात्मानुशासन, बहुत समय तक नहीं 
टिक सकता । 

“विज्ञान के युग की चुनोती मंजूर करने के लिये भाषको 
सर्वांगोशण मानसिक झनुशासद का विकास करना चाहिये । हजारों 
अरमंगठित व्यक्तियों को प्रनुझासनहीन भीड़ के मुकाबले थोड़े से 
पअनुझासित व्यक्तियों का गुट भ्रधिक शक्तिशालो होता है | गांधी जी 
द्वारा चताया गया झाड़ादो का बड़ा भांदोलत इसोलिये सफल हुआ 
कि उसमें उन्होंने एक हृद तक प्रनुझासन पैदा किया था । 
श्री नेहरू की यह सीख बड़ी उपयुक्त है। छात्र भोर युवा वर में 

प्रनुशातन झोर प्रात्मानुशासत्र की कमो को, झाजादी के बाद, आम 
शिकायत हो गई है ॥ इसकी उपयोगता पर लगभग सभो दलों के नेता 
बोल छुक़े हैं, प्रा के इस दोर में इसकी उपादेयता भत्यधिक है। 
भाजादो के बाद चीनी भतिक्रमण देश पर दूसरा ऋटका है। पहला 
अटका पाकिस्तान की झोर से कश्मोर पर आया था। वह ऋटका इतना 
तीद् न था, ब्योकि पाकिस्तान की फौजी शक्ति भारत के मुकाबले कुछ 


नंथी। पर झद की बार झटका सह युने वेग थ्रे भाया है, क्योंकि 


ख्ण्द 


चीन का जनवल, संेन्यवल और भ्र्थ वल भारत से निरिचत रूप से 
अधिक है । चीन में कम्युनिस्ट शासन है, वहाँ केवल एक पार्टी कार्य 
'करती है। शुरूनययुरू मे वहाँ पर कुछ भ्रौर भी छोटे-मोटे वाम पक्षी 
राजनैतिक दल काम करते थे, पर दाद को धीरे-धीरे घून्य प्रायः हो 
अये । यद्यपि चीन के नेता माभोत्से तुग ने पिछले वर्षों में कहा था कि 
“सौ फूल एक साथ खिलें”, पर सो फूल नहीं, वहाँ केवल एक पूल 
जिलता है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही वहाँ प्रभाव है। इस तरह वहाँ 
कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण अनुशासन है, पार्टी के ही तौर-तरीके हैं 
इसलिये वहाँ की जनता एक ही नियम से चलती है । यह नियम वहाँ के 
लोगों को अनुशासित ढग से चलाता है । 


साम्यवादा बुरा है, या भ्रच्छा, इससे हमारा यहाँ सरोकार नहीं । 
सरोकार इस वात से है कि वह एक वैचारिक शौर वामिक शक्ति है । 
आरत ने सहप्रस्तित्व का प्िद्धांव सात कर साम्येवादी झासतों का विरोध 
नही किया, श्रौर चीन के साथ उसके बड़े ही मधुर सम्बन्ध थे, लेकिन 
चीन के भपने स्वार्थ हैं कि यह विवाद मारत के सामने श्रा खड़ा हुप्रा 
है । भाशा है कि यह हल भी हो जायगा, पर इस चुनोती ने देश के 
सामने यह प्रश्न प्रवश्य खड़ा कर दिया है कि स्से भ्रपनी गाड़ी ठीक ढंग 
से चलानी होगी, थों ही ज्यों त्यों गाडी चलाने से काम नहीं चलेगा । 
इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा दायित्व नयी पीढ़ी का है, यहाँ के नवयुदकों 
झौर नवयुदतियों का है। उच्छु खलता भर मात्र संरोतफ़रीह की भावना 
से वे भ्रपते को भ्रौर देश को पिरायेंगे । इसलिये चारित्रिक संयम, मान- 

सिक दक्षता और“आत्म-परिद्धि के लिये उन्हें यत्नशील होना होगा । तन - 
झोर मन की दाक्तियों का विकास करना होगा । नेहरू ने इस संदर्भ में गांधी 
के नेतृत्व का उल्लेख किया है । गाँधी ने शपने भोर राष्ट्र के जीवन में 
अपने तौर से संयम-नियम पर बड़ा बल दिया था, उसका घुफल देश के 
ने० और न» पी० १३ 
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सामने आया । देश जितना उम्त ओर नहीं चल सका उद्चका फल भी 
सामने है । खेर, सुब्रह का भूला यदि शाम को घर आ जाय तो वह भूला 
नही कहाता । 

इस दृष्टि से छात्रों श्ौर युवावर्ग को कायिक, वाचिक और आत्मिक 
अनुशासन को लाने के लिये सचेष्ट हो जाना चाहिए । पर यहाँ एक बात 
ध्यान देने योग्य है श्लौर वह यह क्रि प्रनुझासन या श्रात्मानुशासन ऐसी 
चोज नहीं कि किसीने उसका नाम ले दिया, और वह जोवन में उतर 
श्राया । हमारे देश में एक झब्द चलता है, तप । हमारे यहाँ बड़े तप हुए 
हैं। उन तपों में ग्रात्मसिद्धि का बड़ा स्थान था । वही झात्मसिद्धि श्राज 
आ्रात्मानुशासन नाम से चलती है । इसकी एक प्रक्रिया है, एक ढंग है, 
एफ नियम है, एक सिद्धांत है। उसे जान कर झौर पग्पने जीवन में 
उतार कर प्रात्मानुशासन लाया जा सकता है। इस विपय का पूर्ण 
विवेचन मैंने मपनी पुस्तक राष्ट्रीय ग्रनुशासन' में किया है । प्रात्मानुशासन 
से राष्ट्रीय प्रनुशासत तक की सिद्धि कंसे हो सकती है, यह झाज के 
दौर में जानना वड़ा जरूरी है । प्रात्मानुशासन प्रारम्भ होता है व्यक्ति 
से, कितु ब्यक्ति समाज की इवाई है, हर व्यक्ति यद्गि ग्पनी-प्रपनी जगह 
ठीर तरह से काम करे तो पूरा समाज विकसित होता है, और समाज 
के नियमित भौर विकसित होते से राष्ट्र विकृत्तित और नियमित होता है 
भौर राष्ट्र के विकसित ओर अनुझ्ासित होने से संसार कमल-दल की 
भाँति सुशोभित होता है । यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि राष्ट्र के विक- 
मित प्रोर प्रदुशासित होने से चोन शोर भारत जेंसे कुप्रसंग भी झा खड़े 
होते हैं। यहाँ छुद् स्वार्यों को तिलांजलि देने की वात भाती है । यह 
बात तो राष्ट्रों को सोचनी होगी ॥ नवम्बर '५६ में भारत-चीन सीमा 
विदाद के मंदर्भ में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री श्री खश्चेव ने कहा कि 
रूस-इरान का सीमा विवाद शांति से हल हो गया । रूस ने अपना घोड़ा 
भू-माग इरान को दे दिया। झदवेद ने कहा कि हमारे लिये थोड़ी- 
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सौ भूमि का क्या महत्त्व है । यह क्षुद्र स्वार्थों की तिलांजलि का, सह- 
अस्तित्व का, भ्रच्छा उदाहरण है । यहाँ पर हम यह बल नहीं दे रहे हैं 
कि सोवियत संघ की शासन-श्रणाली अच्छी है, या बुरी । इस जेगह 
हमारा यह विदय नहीं । सह-अस्तित्व का यह एक उदाहरण है / राद्रों 
में भी श्रापसी समझ पैदा हो सकती है । पर सब के यूल में है झात्म-इस, 
मनोबल / सभी राष्ट्रों को यह बल प्राप्त करता होया । कारों या केवल 
ग्रात बजाने बालों का आज तक कही निस्तार नहीं हुमा है ॥ झाये के 
दौर की पुझार है भ्पनी, भ्पने समाज की, अपने राष्ट्र की शक्ति को 
जगाझों झौर इससे मनोबल प्राप्त करके वैज्ञानिक साधनों के द्वारा देश 
को भ्रधिक से अधिक समृद्ध करो, शोपण तथा अष्टाचार को समाप्त 
करके कुशल प्रशासन के द्वारा देश को नैया को भ्राये बढ़ाप्रो । श्री नेहरू 
भ्राजकल इन्हीं भावनाभ्रो पर जोर दे रहे हैं। भाज कमं-युग है, फर्म 
ही भाज की शक्ति है, इसलिये सदुभावनाओ से संपन्न होकर कर्म करना 
ही झाज का सवस्ते बड़ा दायित्व है। कर्म का संकल्प जगना चाहिये । 
इसीसे हम्न तफ़ानों की छ्वाती पर बेंठ कर सुख-सुविधा की दुनिया मे 
पहुँच सकेंगे । 
श्री नेहरू ने कर्म की मीमांसा श्रनेक बार की है । “पिछले अष्यायो 
में उसका वर्ण॑त हुआ है । हमारे नेता नेहरू 'बाबूगिरो” की मनोदृत्ति को 
पसंद नदों करते । उनका बहना है कि श्वारीरिक श्रम अ्धिक-से-प्रधिक 
दोना चाहिये । इससे उनका यह तात्ययें नहीं कि बौद्धिक श्रम न हो | 
वह तो दोनों श्रमों के बीच संतुल्नन के हामी हैं । उन्होंने अपने इन विचारों 
की व्याख्या दिल्‍ली के जामिया ग्राम विद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह 
में २२ नवम्बर, १६५६ को इस तरह की : 
“पग्रपने हाथों से काम करने को यदि हेय दृष्टि से देखा गया, 
वो देश का नाश हो जायगा 37 
“शारीरिक श्रम से नफरव का मतलव हैं कि हम गाँवों में 
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रहने वाले लोगों से, जिनकी ग्यावादी कुल शधावादी का ५० प्रति 
शत हैं, नफ़रत करते हैं। मैं इस समस्या पर बहुत गंभीरता से 
सोच रहा हूँ | मेरा खयाल तो कमी यह होता है कि हम कुछ समय 
के लिये उच्च शिक्षा को रोक दें, तांकि दावृगिरी का दौर निकल 
जाय ॥7 

ग्रपने इस खयाल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “मैं 
ऊँची शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ, कितु मैं चाहता हैँ कि शारीरिक 
और बौद्धिक श्रम के बीच संतुलन हो। इन दोतों चीजों में जितना 
समन्वय होगा, उतना हो झ्रादमी जीवन के निकट होगा भ्ोर उतना 
ही उसका जीवन सर्वागपूर्णा होगा 3” 

स्वस्थ तन और स्वस्थ मन एक दूसरे के पूरक हैं और इसी 
तरह शारीरिक भौर मानसिक कर्म। ऐसा न होने से राष्ट्र को वया 
हानि हो सकतो है, इस सिलसिले में श्री नेहरू ने भारत के उन 
इंजीनियरों का उल्लेख क्रिया, जो मोटर कार की मरम्मत करने के लिये 
उपके नीचे लेटने को तैयार नहीं होते, बल्कि चाहते हैं कि दूसरा ही 
प्रादमी वह काम करे । यह वात रूस, भ्रमरीका झादि भ्रन्य देशों 
के इंजीनियरों के दृष्टिकोण के सर्दया विपरीत है, जहाँ बड़े-रो-बड़े 
इंजीनियर भी वाहें चढ़ा कर काम करने से नद्ी कतरात । 

प्रधानमंत्री ने इसी भाव को व्याह्यः करते हुए कहा, "भारत 
में काम करने वाले विदेशी इंजीनियरों की राय में भारतीय इजी- 
नियर खुद काम करने की भ्रपेक्षा कुर्सी पर बैठे रहना ज्याश पसद 
करते हैं । हमें विदेशी इंजीनियरों को बड़ी-वड़ी तनख्याहे देते हुए 
तझजीफ़ होती है, झिन्दु क्या करें, चेंसा करने को हम मजबूर है ।” 
बस्तर में यह स्थिति बड़ी दवनोय है । देश भक्ति का भय झाज देश 

के विकास में हर तरह से सहयोग देना है। हममें मे अनेक नेहरू वी 
मीतियों से, उनडी सरकार के प्रशासन से असंतुष्ट हो सकते है, पर देश 
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के निर्माण के लिये नई पीढ़ी के नाम जो उनका संदेश है, उससे ग्रसहेमत 
नही हो सदते । कोई भी राज्य-प्रणाली हो, कोई भो शासन-प्रणाली 
हो, दश की उन्नति के लिये काम तो करना ही होगा । साहिब्री शोर 
बावूगिरी की मनोवृत्ति को तो छोडना ही होगा ) कोई किसी भी राज- 
सैतिक दल से सम्बद्ध हो या निर्दलीय हो, किन्तु देश से तो उसरा संबंध 
है । इसलिये देश की खातिर बाम करना ही होगा भौर भूठी प्रतिष्ठा 
तथा शान को छोड़कर काम करना होगा 3 


एक कठिनाई हमारे यहाँ और है ॥ लोग, चाहे वे इंजीनियर हों, 
डावटर हों. ग्रध्यापक हो या कोई कुछ भोर, गाँवों में जाकर न बेसना 
पसन्द बरते हैं शलौर न थाँद वालों की सेवा में रुचि लेते हैं ! यह रोय 
शहरों के नवयुवकों प्रोर नवग्रुवतियों में हो नहीं है, वल्कि गाँवों के पढ़े- 
लिखे शिक्षितों मे भी है । इस तरह गाँव, जहाँ भारत के प्राण बसते हैं, 
पिछड़ रहे है । सरकारी कर्मचारियों को जब वहाँ भेजा जाता है तो वे 
किसो ने किसी तरह से भ्रपना पिंड छुडाकर भाग श्राना चाहते है। यह 
टीक है कि गाँवों में उन्हें नागरिक सुविधाड्ों तथा अच्छे शिक्षामय 
धातावरण की दिक़कत हो सकती है, उप्तके लिये उन्हे सरकार से सहयोग 
लेना चाहिये, पर कायरों की तरह सेवा का वह पुण्प-क्षेत्र छोड़कर नहीं 
आगना चाहिये 
इस सम्बन्ध में श्री नेहरू ने ठीक ही कटा है, “गाँवों के देश 
भारत मे शिक्षा का सम्बन्ध ग्रामों से होता चाहिये ।***** “किसानों 
के संकड़ों वेठे कालिज की शिक्षा था लेने के बाद गाँव वापस नहीं 
जाना चाहते ) वे नोकरी की तलाश में दर-दर घवके खाना पसन्द 
करते हैं, जबकि उन्हे गांव की चहुंमुखी प्रगति में हाथ बंटाता' 
चाहिये ।/ 
नई पीढ़ी में भाज भावनाओं के ज्वार भाटे झा रहे हैं ॥ सर हथेली 
-पर रखकर वह देश की श्रान, बान और झान को कायम रखने के लिये 


दशक 


प्रागे बढ़ने के लिये तैयार हैं । पूरा भारत उसके इस जोश को हर्षोत्फुल्ल 
न्ेषों से देख रहा है । उधर इरादे हैं, इधर तकपजे हैं, फिर देर क्या ? 
वयों न फिर देश के हर कोने में, हर गाँव-गेंवई में नई पीढी पूरी झक्ति 
के साथ भारत की राजनैतिक भ्राज़ादी के श्यायित्व, ग्राथिक प्राज़ादी 
को पूर्ण प्राप्ति भ्रौर सांस्कृतिक प्रगति के लिग्रे भागे बइ आये ? कितना 
हो बाम करमे को पड़ा है । दूसरे देश बढ़े चने जा रहे है, उनकी श्रोर 
से कर्म की चुनौतियां झ्रा रही हैं, वया नई पीढी इन चुनौतियों को स्वीकार 
ने करेगी ? 
देश के नेता ने राह सुझाई है। उस राह से भयकर तूफान काबु 
में भरा जायेंगे । देश की नवगरुवा शक्ति उठे तो सही, छठती हुईं तूफानी 
लहरें पहले कदम से ही यों शत हो जायेगी, जैसे कप्णा के पद का 
स्पर्श करते ही उस काली अंधिवारी रात में उमइवी जमुना शात होकर 
अपने सामान्य स्तर पर बहने लगी थी ! 


ज्ञेरों की तरह रहो 


वनेदवि सिंहा मृगमांस मक्षिणों 
बुशक्षिता नेव ढुणं चरन्ति ) 
एवं कुलीना व्यसनाभिभ्ता: । 
ने नीतिमार्ग परिलंघयन्ति ॥ 


भृर्णों का मांस खाने वाले शेर भूस से ध्याकुल होने की ह्यिति सें 
जंगल में रहते हुए भो कभी घास नहीं खाते | इसी तरह व्यप्तमाक्लंत 
कुलीन जन नोतिमायें का कुमो उल्लंघन नहीं करते । 


भाज भोयोगिक युग है, इस युग से भनेक विश्व सलताएं पैदा की 
हैं । कया गई ऐड़ी इत विस सलदामों कर शिरार होकर जीवन के स्थायी 
गूलमानों की उपेक्षा करेगो ? यह प्रशव भारतीय युवक-युवतियों के सम्मुख 
है, भौर विशेषकर भाजे, जब संकट के दादल घह्रा रहे हैं, नेहरू विहित 
मांगें पर डटे रहने का उपदेश करते हैं ! 


“ग्रमेक बार यह हाठा है वि यदि कोई देय पूरी तरह से तेयार होता 
है तो लटाई को धमको या लडार्ट नही श्राती है । यदि देश कमजोर होता 
है तो दूसरे उस पर हमला बरने के लिये ललचा जाते हैं ।7 

--जवाहरलाल नेहरू 

२६ नववर १६५६ को पजाब में गुड़गांव (गुम्ग्राम) स्थित द्रोणाचार्य 
सनातन धर्म क्ालिज में दीक्षांत भाषण करते हुए श्री नेहरू ने कहा कि 
भारत प्रव प्रौद्योगिक युग में प्रवेश कर रहा है भौर श्रौद्योगिक क्रांति को 
लाने के लिये श्रौर भी अधिक प्रयत्न करने होंगे । 

उन्होंने इस वात पर बल दिया कि देश को श्चक्तिशाली बनाने के 
लिये श्रौद्योगीक्रण वी झोर श्रधिक-से-अ्रधिक ध्यान देना होगा । 

इस शोर सर्वाधिक ध्यान दे लिये थी नेहरू निश्चित रूप से 
सरीमात पर छाये खतरों के बादलों के कारण कह रहे हैं । उन्होंने, देश के 
सर्वप्रथम दायित्व के सम्बन्ध में कहा : * 

“हमारे सामने इस समय मत्रसे बढ़ी चीज़ देश को मझयूत 
बसाता है । यह काम अक्ूस निकालने, नारे लगाने या तालियाँ 
बजाने से नहीं होगा ॥ इनका अधिक लाभ नहीं। हमें इस तरह * 
से काम करना है कि हम चारों ओर से अपने को मझबूत कर लें 
भ्रौर उन चीज़ों के विरुद्ध लड़ें, जो हमें कमज़ोर करती हैं। बदलते 





र्१७छ 


हुए इन दोरों में, देश के तहाजे भी वदल जायंगे। 

“हम द्याति चाहते हैं, क्योकि युद्ध से हमें घृणा है, युद्ध से 
बिनाथ होता है, भौर वडे बुद्ध से दडा विनाश होता है। इसलिये 
हमारी कोशिश धांति के लिये होगी, विन्तु इसके साथ ही हमे हर 
तरीके से प्रपने को मजबूत करना होगा । हमें किसी भी खतरे के 
विरद्ध निरंतर तंयारी की स्थिति मे रहना है ॥ भ्रनेक बार यह होता 
है कि यदि कोई देश पूरी तरह से तैयार होता है तो लड़ाई की घमकी 
या खड़ाई नही भाती है । यदि देश कमजोर होता है तो दूसरे उस 
पर हमला करने के लिये सलचाते हैं । 

“हमें प्रनुशासित राष्ट्र का निर्माण करना है । ये सतरे केवल 
वतंमान समय के लिये ही नही हैं. जितु झ्ागामी वर्षों में भी रह 
सकते हैं ।" 

“यदि निकट भविष्य में ही खतरा भा जाता है, तो हमे उसका 
तत्ताल मुझाबला करना है श्ौर हम उसका मुक्ावला करेंगे । साथ 
हो साथ हमें प्रपनी शक्ति जीउन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने संगठित 
प्रयत्नों द्वारा बढानी है। ऐसा पक्‍्न्ततो गत्वा भधिक-से-प्रधिक भौद्योगी- 
करण धश्ौर भारी उद्योगों के निर्माण द्वारा होगा । 





“भारत भोद्योगिक क्षेत्र में संक्रमरा काल में से गुद्धर रहा है । 
बह भोद्योगिक युग में प्रवेश कर रहा है, भशौर अधिक भौद्योगिक 
शांति लाने के लिये भ्रधिक यत्न करने होंगे ।” 
नेहरू के इस भाषणाश से यह स्पष्ट है कि झव देश को प्रधिक्ाधिक 
भझक्तिशाली भोर समृद्ध बनने में देर नहीं करनी चाहिये । मारत के सर 
पर खतरा घहराने वी बात नई पीढ़ी के सामने इससे पूर्व इतने स्पष्ट शब्दों 
में उन्होंने पहले नहीं बी । इसलिये नई पीढ़ी को भपने दायित्वों भौर 
कत्तंब्यों वा इस दौर में सबसे झ्यादा अहसास होना चाहिये । 

मौऊँ को नडाकत छो देखते हुए श्री नेहरू ने देश की शिक्षा-व्यवस्था 


शश८् 


के एक दम बदलने की झावश्यकता पर भी वल दिया। उन्होंने तकनीकी 
शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने की प्रवृत्ति की सराहना की । उन्होंने कहा 
कि पचास वर्ष पूर्व छात्रों को विदेशों में जैरिस्टरी के लिये भेजने की चाल 
थी, किम्नु श्रव छात्र तबनीकी शिक्षा के लिये जा रहे हैं। देश की शी घन उन्नति 
के लिये यह स्वस्थ वातावरण है । लगमग दो बर्ष पूर्व देश में ७०,००० 
इंजीनियर थे । प्रव उनकी संख्या लगभग एक लाख हो गई होगी । 

श्री नेहरू जहाँ भ्रोद्योगिक प्रगति की तुरन्त झावश्यकता को महसूस 
कर रहे हैं, वह वहाँ मैन्य-शिक्षा वो भी महत्त्व दे रहे हैं, उनका इस दिशा 
में बल पहले से कहीं भ्रधिक है | गुड़गांव द्रोणाचार्य सनातन घर्म कालेज 
वाले श्रपने भाषरा में उन्होंने छात्रों के त्याग बी चर्चा करते हुए कहा कि 
श्रहमदाबाद के ४८,००० छात्रों ने अपने त्याग के प्रतीकस्वकूप ४८,००० 
नये पैसे दिये । मेहरू दे इस त्याग पर संतोप प्रकट नहीं किया वल्कि कहां 
कि उन्हें राष्ट्रीय केडट कोर ओर सहायक कैडट कोर में शामिल हो जाना 
चाहिये । नेहरू के इस तकाज़े को भी नई पीढ़ी को समझ लेना चाहिये। 

प्रौद्योगीकरण, सैन्यीकरण श्रौर प्रनुशासन की दिशा में बढ़ते हुए, 
मई पीढ़ी को कुछ दीज्ञों का ध्यान रखना होगा। श्री नेहरू उनकी शोर 
श्रारंभ से ही ध्यान आ्राकृष्ट करते श्रा रहे हैं, पर जब खतरा घहराने 
लगता है तो हम कुछ बुनियादी चीज़ों को उपेक्षा कर जाते हैं. पर उपेक्षा 
श्रपने मे स्वयं खतरनाक वन जाठी है। इस सिलसिलेमे उनके पिछते भाषणों 
पर गभीर रूप से ध्यान देता होगा, पर सबसे भ्रधिक घ्यातवब्य भाषण 
उनका बह है, जो उन्होने € दिसम्बर १६४५८ को दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
के ३६ वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर दिया था। श्रामतौर पर श्रो 
नेहरू मौलिक भाषण करते हैं, कितु यह भाषण दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति डा० वी. के. राव- वी. राव के विश्वेष अनुरोध पर लिख 
कर क्रिया था । विचारों वी गंभीरता की दृष्टि से यह भाषण बड़ा महृत्त्त 
चूर्ण है । लिखित होने के कारण इसमें नेहरू के विचार माला की मणियों 


र१६ 


की तरह से सुब्यवस्यित रूप से गये हुए हैं ॥ 

इस भाषण में श्री नेहरू ने जिन मुद्दों पर बल दिया है, उनकी प्रोर 
नई पीढ़ी का ध्यात खोंचना बड़ा अनिवार्य है। इनमें एक मुद्दा सामाजिक 
न्याय का है । इस महत्त्वपूर्स मुद्दे को हम झिसी भी तरह भुलाकर नहीं 
अल संकते। देश की समृद्धि श्र शक्ति का लाभ कुछेक को ही नहीं 
मिलना चाहिये, बल्कि पूरी जनता को मिलन्ग चाहिये ! पूँजीपति ग्रौर 
निहित स्वार्षी वर्ग भपने वड़प्यन को कायम रखने के लिये छोटे लोगों 
का गला घोंट देता है। नई पीढ़ी को इस झोर ध्यान देना होगा, भौर 
पीड़ित की सहानुभूति में खडा होना होगा । इमी मुद्दे को उठाते हुए श्री 
नेहरू बहते हैं कि मावसंवाद के प्रति रुमन उसकी सामाजिक न्यायवृत्ति 
के कारण हुआ, गितु मावर्सवाद के साथ दो दोष भ्रागये : एक तो हिसा 
के व्यवहार वा झौर दूसरे व्यक्ति के दमन का । नेहरू यहाँ भच्छे साध्य के 
लिये प्रच्छे साधनों के प्रयोग पर जोर देते हैं, पर साथ ही वह एक झौर 
तथ्य की भोर ध्यान दिलाना नहीं भूलते । उनका कहना है कि धनिक 
वर्ग झपने झाप भ्रपने स्वार्थों को नहीं छोड़ता, बल्कि दवाव से छोड़ता है । 

दूसरा मुद्दा नेहरू ने भरीवी के साथ उसी तरह का सममोता ने 
करने का उठाया है ) उन्होंने कहा कि इसे घत्म करने के लिये हर संमव 
ब्रदम उठाया जाना चाहिये। 

तीसरा मुद्दा उन्होंने यह उठाया हि झाज भी परिवतित स्थिति पिछली 
स्थिति से कहीं भागे है । इतिहास में श्राज तक ऐसा दौर नहीं श्राया, 
जवति विज्ञान ने समाज को इतनी ग्रघिक गति दी हो । इसका परिणाम 
यह हुप्रा है कि पिछले मूलमान पिछड़ गये हैं, जीवन की पुरानी मान्यताएं 
लोगों वी समझ में नहीं प्राती, नई मान्यताएं वन नहीं पाईं। इसका 
परिणाम यह हुप्रा कि झनुशासनहीनता ओर झराजकता फंलती जा रही 
है । यह स्थिति बड़ी भयावह है । श्री नेहरू इस प्रवृत्ति वी ओर नई पीढ़ी 
का ध्यान विशेष रूर से झाइुए करते हैं । भतति प्रौद्योगिक युग का यह 
इुम्धन वास्तव में हिमालय की माँति विक्ट धदन बनकर खड़ा हुमा है । 
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इसे हल करना होगा। भारत में जीवन के स्थायी मूलमानों के प्रति भ्रता- 
स्था इतनी विक्टट नही है, पर वह है जरूर, बह बढ़ेगो भी । नई पीढ़ी को 
दाशंनिक और मनोव॑ज्ञानिक के रूप में इस समस्या पर विचार करना 
पड़ेगा और सुलकाने के लिये दत्तदित्त होना होगा। 

चौथा मुद्दा उन्होंने यह उठाया कि यद्यपि पूँजीवादी और साम्यवादी 
देशों में ब्रौद्योगीकरण और मशीनीकरण के क्षेत्रों मे एकदम समावता 
है, दोनो प्रकार केः देश बडी मशीनों के भक्त है, दोनों एम ही भौतिक- 
शास्त्र श्रौर एक ही रसायन-शास्त्र वो मानते हैं, पूँजीवारी भौतिक भप्रयवा 
रसायन झास्त्र साम्यवादी भौतिक तथा रसायन शास्त्र से पृथर नहीं है, 
पूंजीवादी ग्रशु भौर उद्जन बम भौर साम्यव्ादी भ्रदु प्लौर उद्जन बम 
में कोई ग्रतर नहीं । फ़िर भी दोनो मे धन्तर हैं, मतभेद है उम्र मतभेद 
हैं । भारत की विदेश नीति सहिष्णुता झौर सह भ्रस्तित्व वी है। नई पीढ़ी 
को इस तत्व भौर तथ्य बो समझ कर भ्रतर्राप्ट्रीय क्षेत्रों मे सह-अरितित्व 
की भावना का प्रसार करके दाति पूर्ण वातावर वी चेष्टा करनो चाहिये ( 

राष्ट्रीय क्षेत्र में श्री नेहरू साम्प्रदायिक, घा्िक, प्रातीय, भाषायी 
भ्रौर जातीय मतभेदों को धुलारर सामाजिक्र न्याय श्र सहकार पद्धति 
से भौतिक साधनों की उन्नत्ति के द्वारा समाजेवादी ढांचे में सहायता देने 
के लिये नई पीढी का आह्वान करते हैं ) वह झ्रूव तर की समस्त भारतीय 
श्रेष्ठ परम्पराग्रो को झात्मसात कर लेने पर बल देते है । झन्तर्राद्रीय क्षेत्र 
में वे भारतीय सस्कृति के मूलभूद सिद्धानद सह-प्रितत्व पर बल देते हैं। 
उतदा कहना है कि सह-अस्तित्व के विना तो भारत स्वय भी विघटित 
होने लग जायगा। उनके मतानुसार भ्राज के भ्रति गौद्योगिक युग की विग्रह- 
शील भ्ौर विरोबाभास पूर्ण प्रवृत्तियों को दूर करने का भी यही ढंग है । 

श्री नेहरू ने अपनी इस भावना वो १८ दिसम्वर १६५६ के दिल्ली 
दिश्वविद्यालय-क्षेत्र में गांधी-भवन का शिलान्यास करते हुए और भी 
स्पष्ट किया । उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में गांधीजी के 
जीवन-विज्ञान को समझना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए तो यह भर 





श्र्र 


भी जरूरी है । विज्ञान भौर तबनीक में वह “चीज' नही, जो प्रेरणा देती 
है, प्रेरणा तो गांधीजी के उपदेशों में है । मांधीजी की मान्यताएँ भ्राज भी 
दुनिया के लिए उपयोगी हैं । 
श्री मेहरू नीति-मार्ग बनाम गांधी-मार्य पर नई पीढी को चलने का 
उपदेश देकर वत नहीं कर जाते | वढ़ वतमान प्रीढ्ी को भी गाधी वी 
महान्‌ देनों वा स्मरण कराते हैं और विश्वेपक्र उन लोगों को जिन्होंने 
गाधी जी के चरणों में बैठकर उनसे ही शिक्षा ग्रहए को थी । यहाँ नेहरू 
जी वा ग्राशय है कि दर्तमान पीडी को कर्मा द्वारा नई पीढी का मार्ग 
दर्शन करना चाहिए । 

नेहरू कर्म वी महत्ता पर वराबर वल देते रहें हैं, भौर इस युग में 
वह उसकी महत्ता की शोर श्रोर भी ध्यान आाकृष्ट करते हैं। १३ दिसंबर 
१६५६ वी दिल्‍ली के रामलीला मंँठान में श्रमरोका के राष्ट्रपति थी 
भाइजनहावर के नागरिएः स्वागत के ऐतिहासिक झवसर पर, जबकि दस 
लाख से ग्रपिक व्यक्ति एकत्रित हुए थे, था नेहरू ने कहा था कि देश की 
उप्नति भपने कर्म झोर श्रम पर निर्भर है। उन्होने वर्तमान और नई 
वीडी दोनों को कम्म-क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए पुकारा या। उन्होंने 
नई पीढ़ी से त्याग भौर बलिदान करने की माँग कया थी । त्याग झौर बलि- 
दान का भर्य उन्होंने नई पीड़ी के लिए गाघीवादी भाद्शों के भ्राधार पर 
भाघक-से-मधिक कर्म शोर श्रम बताया या । 

उन्होंन इस भवसर पर देश-विदेश को स्थिति का सक्षिप्त दिग्दशन 
कराकर कहा था कि प्रयने देश को उन्नत करने के लिए हमे स्वयं हो 
कमर केसकर खड़ा होना होगा। विदेशी सहायता विशेष भर्थ नही रखती : 

“कोई मुल्क पाये नही बड़ता सिवाय झपनों कोशिश के, झपनी 

हिम्मत के, भपने परिथ्रम भोर ताक़त के ।7 इस सदम में 'भाइका 


के विदाई-समाराह में किए गए नहरू के महत्वपूर्ण भाषण का निम्न भश 
मनन करने योग्य है : 








“हम भव ख़्वाव देखते हैं कि इस मुल्क का एक-एक मर्द और 


श्र२ 


शौरत, एक-एक बच्चा, भोर खासकर वच्चे और नौजवान उनके 
पूरा मौज़ा मिले, भ्रच्छी शानदार जिन्दगी रहने का | उतकी जो इस 
बकत मुसीबत है, गरीडी है, दरिद्रता है, उसको हम हटाएँ, खत्म 
करें और हम अपनी मेहनत से, झ्पनी लियाकत से काफी पैदा करें 
इस मुल्क मे, ज़मीन से शौर कारखानों से और हर तरह से, जिससे 
खुशहाली हरएक का हिस्सा हो फिर हम झौर मुल्क भोर भागे बढ़ें 
और तरह-तरह के दिमागी मैदानों मे फ़तह पायें ।'**  " हम 
ज्ञानत हैं कि यह काम मुश्किल है, परिश्रम का हैं, मेहनत का है, 
बलिदान का है--वैसा वलिदान नहीं जो स्वराज्य के जमाने मे भाया 
था हमारे सामने कि कि्सीने जात दो, किसीने और मुसीकर्ते 
भेली ।! 

विदेशी सहायता के सन्बन्ध में भ्पने इसी भाषण से उन्होने 
कहा कि वह सिद्धास्तो का सौदा करके नहीं ली जा सकती, ४ 
ऐसे मौके प्र, जब मुल्क की पूँजी कम है, तो भ्रगर इमदाद मिले त्तो 
वह तेज्ञी से बढ़ सकता है, नही दो रफ़्तार हल्की होती है । बात 
सही है भोर हम इसलिये मशकूर हैं कि जो प्रापके (भाइक) मुल्क से 
और दूसरे मुल्को से इसके लिए मदद मिली है, पर कोई मुल्क झागे 
नही बढ़ता सिवाय झपनी कोशिश के, श्रपनी हिम्मत के, भ्रपने परि- 
श्रम और दाकत के । हाँ, जो हमारे दोस्त हैं, हमसे हमदर्दी रखते 
है या जो हमारे सिद्धान्त हैं, उतको स्वीकार करते हैं, वह मदद 
करेंगे तो खुशी से हम उसको स्वीकार करेंगे भौर हमने स्वीकार भी 
को है ।/ 
कक में थ्री नेहरू देश को उन्नति के लिए दुनिया के नक्शे को 


सामने रखने फर फिर जोर देते हैं । हे 
नई पोडी युग की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से मुंह मोड़ 


कर मात्र जोश में भ्रागे नही बढ़ सकती। आज भयकर सत्रस्त झशौर 
संक्रमण काल मे नई पीढ़ी की पहले से मधिक जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है ।. 


हम यह नहीं कहते कि नेहरू की कही हुई बातों का झंथानुकरण किया 
जाय । वह तो कदाति नही होता चाहिये | भारतीय परंपरा में श्रद्धा के 
साथ-साथ तक॑ वा ऊँचा स्थान रहा है। तक वा आँचल कही भी, कभी 
भी नहीं छोड़ना चाहिये । हमारा प्राशय यही है कि नेहरू ने राष्ट्रीय भौर 
भन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि मे नई पीढी के जो दायित्व झौर 
कर्तव्य सुमाये हैं, वे विचारने योग्य हैं भीर सफल व्यक्तित्व, सफल समाज, 
सफल राष्ट्र भौर सफल देश के निर्माण में वे बहुत दूर तक सहायक हो 
सपते हैं। नेहरू ने नीति-मार्ग का निर्देश क्या है, इस मार्ग को ज्ञान, 
किया भौर पनुभव की दृष्टि-तुला पर तोल कर क़दम बढाने चाहियें । 


